


प्रथम परिशिष्ट 
संशोधन तथा मूल पाठ पर टिप्पणियां 


पृष्ठ ३, पं० १७--निदिष्ट है' के आगे बड़ावें-मार्गशीर्ष सं० 
१६२६--नवम्बर १६६६। 

पृष्ठ ११, पं० १८-अ्रष्टाध्यायो महाभाष्य पढ़ने से-इस पर टिप्पगी- 
भीमसेन ने अष्टाध्यायी महाभाष्य ऋषि दप्रानन्द द्वारा स्थापित फर्रुखा- 
बाद की पाठशाला में पढ़े थे (द्र०--पं० लेखरामक्रत जीवनचरित हिन्दी 
सं० पृष्ठ 5०५)। ऋ० द० ने पूर्ण संख्या ५६६ के पत्र में प्रबन्धकर्तता वैदिक 
यन्त्रालय को लिखा था--“भीमसेन जो व्याकरणादि शास्त्रों को पढ़ा है 
उतना ही उसका पाण्डित्य है, अन्यत्र वह बालक है | द्र०-ऋ० द० के पत्र 
और विज्ञापन भाग र, पृष्ठ ६३६, पं० ११-१५॥ 

पृष्ठ १३, पूर्ण संख्या २६ पर निदिष्ट पत्र-सारांश पर दी गई टिप्पणों 
१ पं० १६ “आधार पर बनाया है' के आगे बढ़ावें-सम्भवत: ऋ० द० 
को जयपुर राज्य में आने का निमन्त्रण भी इसी पत्र में दिया था। द्र०- 
'आर्यंसमाज जयपुर के १०० वर्षों का इतिहास एवं स्मारिका' पृष्ठ २३। 
इस पत्र का उत्तर ऋ० द० ने सं० १६३३, माघ कृष्ण ४ बुधवार को 
दिया था। द्र०--पूर्ण संख्या ७८, भाग १, पृष्ठ १०६, १०८ पर छपा 
पत्र । पं० कालूरामजी के छापे गये पत्र-सारांश का मूल पत्र पं० भगवदत्त 
जी के पास लाहौर में था, जो देश विभाजन के समय वहीं नष्ट हो गया 
(द्र०-ऋष० द० के पत्र और विज्ञापन, भाग १, पृष्ठ १०८ की टि० सं० १) 
हमने जो सारांश छापा है, वह ऋ० द० के पूर्ण संख्या ७८, भाग १, पृष्ठ 
१०६-१०८ पर छपे पत्र के आधार पर बनाया है। 

पृष्ठ १३, पं० १२-१० प्रतियां विज्ञापन'-यह वही वेदभाष्य सम्बन्धी 
विज्ञापन है, जो ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन' भाग ! में पूर्ण संस्या ७४ 
(पृष्ठ ६४-१०५) पर छपा है । 

पृष्ठ १६ पं० २--हर पक्ष में जाकर ** व्याख्यान देता हूं पर 
टिप्पणी-- 








७५० ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन 


आवेसमाज काकड़वाड़ो अम्बई के अधिवेशनों की जो सन्‌ ७८ की डेढ़ 
मास की तथा सन्‌ १८८१-८२ की लगभग एक वर्ष सात मास की लिखित 
कार्यवाही आयंसमाज के कार्यालय में सुरक्षित है, को देखने से विदित 
होता है कि उसके साप्ताहिक अधिवेशनों में एक बार ऋग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका के किसी प्रकरण को पढ़ा जाता था, उस पर विचार होता था 
तथा दूसरे सप्ताह किसी व्यक्ति का व्याख्यान होता था। सम्भवतः इसी 
कारण पं० गोपालराब हरि देशमुख ने अपने पत्र में “हर पक्ष में जाकर ** 
«““व्याख्यान देता हूं! लिखा होगा । वम्बई आयंसमाज का “एक सप्ताह 
ऋष० द० कृत किसी ग्रन्थ का वाचन, उस पर विचार तथा दूसरे सप्ताह 
में व्याख्यान' का कार्यक्रम बहुत उपयोगी था। उसका अनुकरण इस 
समय भी आर्यंसमाज के सप्ताडिक अधिवेशनों में होना चाहिये। इस से 
आयंसमाज के सदस्य जहां ऋषि के ग्रन्थों और मन्तब्यों से परिचित होंगे, 
वहां उनमें अध्ययन की रुचि भी बढ़ेगी। 

पृष्ठ १७, पं० ६--६ विसम्बर १८८७' के स्थान में “६ दिसम्बर 
१८७७' होना चाहिये । 

पृष्ठ १७, टि० ३, पं० २५--'तथा पृष्ठ ७०, पं० २।' इस के आगे 
बढ़ावें-यत:ः स०प्र० के प्रथम संस्करण का १२वें समुल्लास पर्यन्त भाग 
सन्‌ १८७४ में प्रकाशित हो गया था अतः यहां १२० पृष्ठ से आए के अ्रंश 
का “दूसरा भाग' शब्द से ग्रहण इष्ट नहीं है, अपितु 'दूसरा भाग' से अभि- 
प्राय १३वें १४वें समुल्लास के अंश से है, जो नहीं छपा था । 

पृष्ठ ३६, पं० १४--“कपा पत्र पाने से अ्रत्यन्त प्रसन्न हुए । यह ऋ० 
द० का कौन सा पत्र है ? इसका हमें ज्ञान नहीं । 

पूर्व निर्दिष्ट पत्र का ही पृष्ठ ४४, पं० ६-७ पर निर्देश हुआ है। 

पृष्ठ ५३, पं० १ ६-'मैंने भी विज्ञापन लगवा दिये' यह विज्ञापन इसी 
भाग में पूर्ण संख्या ६७ (पृष्ठ १०-२१) पर छपा है। 

पृष्ठ ५४, पं० २४ तथा पृष्ठ ५५, पं० १-“कल श्राप का कृपा पत्र 
पहुंचा' ऋ० द० का यह पत्र “ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन में पूर्ण 
संख्या १८६ (भाग १, पृष्ठ २४४-र२४८ ) पर छपा है। 

पृष्ठ ५५, पं० २ <-'कोई सूचना थी' यहां 'कोई सूचना [न] थी' ऐसा 
पढ़ । 
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पृष्ठ ५८, पं० ११-“झ्राप का भेजा हुआ्ला विज्ञापन--ऋ० द० का यह 
विज्ञापन “ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन में पूर्ण संख्या १८८ (भाग १, 
पृष्ठ २४ १-२४४ पर छपा है। 

पृष्ठ ५६, पं० १४--आप पांच हो सिनट पर झड़ गये थे -पूर्वापर 





प्रसज़ के अनुसा र यह संकेत मुन्शी प्यारेलाल जी के सत्प्रयत्व ते १६- 
मार्च सन्‌ १८६७७ को सम्पन्न हुए मेला चांदापुर की ओर है । 

पृष्ठ ५६, पं० २७-२८-मुन्शी इन्द्रमणि और आपको सेवा में दो पत्र 
ऋषश: भिजवाये गये'--इन पत्रों के सम्बन्ध में हमें कहीं से कोई जानकारी 
नहीं मिली । 

2रष्ठ ६० पर छपा पूण सख्या ७१ का पत्र प॑० लेखरामजो कृत जावन 
चरित में दो स्थानों पर (हिन्दी सं० पृष्ठ ७७१ तथा ६८३) पर छपा है। 
इसी भूल के कारण हम से भी इसे दो स्थानों पर छापने की भूल हो गई । 
पृष्ठ ७११ पर छपे पत्र पर तारीख नहीं है । दूसरे स्थान (पृष्ठ 35३)पर 
छपे पत्र पर “१७ अगस्त सन्‌ १८ तारोख विद्यमान ६। इसे हमने 
आगे पूर्ण संख्या ७६ पर यथास्थान ( पृष्ठ ६६-७० पर) छापा है। पूर्ण 
संख्या ७१ पर इसका छपना उचित नहीं है। इसी कारण पृष्ठ ६० की 
टि० २-३ तथा पृष्ठ ६१ की टि० १-२ भी हटानी होगी। पाठक इस भूल 
को ठीक करलें । 

पृष्ठ ६१, ५० १८--“उत्तर भेज चुका हु --द्र०-१२ अगस्त १८४७८ 
पूर्ण संख्या ७० (प्रृष्ठ ५४-६०) पर छपा पत्र। 

पृष्ठ ६२, पं& ४--'फिर विज्ञापन की शिकायत' पं० ६-'उकत विज्ञा- 
परम--इस का संकेत पूर्ण संख्या ६७ (पृष्ठ ५०-२१) पर छपे विज्ञापन की 
ओर है। 

पृष्ठ ६५, पं० २५ तथ; धृष्ठ ६६, पं० १ “बहू (कप्तान साहब) मुंशो 
अहसानुल्‍ला साहब को लिखते हैं“"-कप्तान डवल्यू स्टुअर्ट का मुशी अह- 
सानुल्ला को लिखा पत्र उपलब्ध नहीं । श्री उमर रावसिह ने कप्तान स्टरुअर्ट 
को इस प्रसज्भ में जो पत्र लिखा था, उसे “ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन' 
में पूर्ण संख्या २०० (भाग १, पृष्ठ २६७) पर छाप चुके हैँ। उमरावसिह 
के पत्र के उत्तर में कप्तान स्ट्ुअर्ट ने जो पत्र लिखा था, उसे भी वहीं 
(पृष्ठ २६७ के) नीचे छाप दिया है। 

(ष्ठ ६७, प॑० २-३ * **“--- तीन बेदों को अस्वीकार कर दिया * “४* 














ज्श्र ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन 


समय गाया तो चारों बेदों को सिर और आंखों ****“-इसका उत्तर ऋ० 
ने पूर्ण संख्या १६३ के पत्र में दिया है । द्र०--भाग १, पृष्ठ २५५ की पं० 
२७। 

पृष्ठ ६७, पं० १--कानपुर के विज्ञापन में २१ शास्त्रों पर श्रास्था 
प्रकट की थी'-द्र०-कानपुर का विज्ञापन पूर्ण संख्या २२, भाग १, पृष्ठ 
६-१२ । इसछ्रे उत्तर में ऋ० द० ने पूर्ण संख्या १६३ के पत्र में स्पष्ट लिखा 
"कानपुर के विज्ञापन में उक्त २१ ग्रस्थों को अब भी उनके ठीक 











होने से स्वीकार करता हूं' (द्र०-ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन, भाग १, 
०, प॑० १०-१२)। ऋ० द० के इस लेख पर आर्यसमाज के उन 





प्र्ष्ठ 
पण्डितों को भी विचार करना चाहिये जो कानपुर के विज्ञापन 
सभी ग्रन्थों को ठीक नहीं समभते । ध्यान रहे कि यह लेख ऋग्वेदादि- 
भाष्यभूमिका के आरम्भ करने के दो वर्ष पीछे का है। 

पृष्ठ ६७, पं० ८-६-“प्रब दो सो मनुष्यों से अधिक संख्या बढ़ाने की 
भी शक्ति नहीं --प्रस्तुत शास्त्रार्थ के लिये ११ अगस्त सन्‌ १८७८ के दिन 
कनेल मानसल और कप्तान स्ट्ुअर्ट (रुड़की छावनी) के समक्ष जो नियम 
निश्चित हुए थे, उन में दूसरा नियम था-“ “दोनों पक्षों के मनुष्य चार सौ 
से अधिक. न होगे (द्र०-ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन, पूर्ण संख्या १६०, 
भाग १, पृष्ठ २८६-२५०)। इस प्रकार एक एक पक्ष के दो दो सौ मनुष्यों 
की स्वीकृति है। मौ० मुहम्मद कासिम ने जो आक्षेप किया है उसके 
सम्बन्ध में ऋ० द० के किसी पत्र में तो उल्लेख नहीं है, परन्तु ऋ० द० 
में पूर्ण संख्या १६३ के पत्र में (भाग १) पृष्ठ २५६, पं० १४ तथा पृष्ठ 
०६१, पं० १३ में पत्र के साथ जिस परिशिष्ट को भेजते का उल्लेख 
किया है, सम्भवतः उसमें 'दोनों ओर के २०० से अधिक मनुष्य न होने' 
का उल्लेख किया होगा । यह परिशिष्ट हमें प्राप्त नहीं हुआ । 

पृष्ठ ७० प॑० २२-२४--'मेजिस्ट्रेट साहब को सेवा सें एक प्रार्थना 
पत्र." ““दिया'--इसे तृतीय परिशिष्ट में देखें । 

पृष्ठ ७०, पं०२४--'झ्राज कनेल साहब की सेवा में एक प्रार्थना पत्र 
ह्् “दिया-इसे तृतीय परिश्षिष्ट में देखें । 

पृष्ठ ७१, पं» २--हुक्स को प्रतिलिपि--इसे तृतीय परिशिष्ट में 
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पृष्ठ ७१, पं० २७--हसताक्षर के सामने '१८ अगस्त सत्‌ श्य७छप' 
पाठ मुद्रज में छूट गया है, उसे यथास्थान जोड़ लें। 

पृष्ठ ७२, पं० १६-दो सौ क्या झाप के छप्पर पर बेठेते--जिस 
स्थान पर ऋ० द० ठहरे हुए वे, उस स्थान में २५-३० मनुष्य आ 
सको मे | उसी की ओर संकेत करे यह पंक्ति लिखी गई हैं। ऋ० द० 
ने अधिक से अधिक २०० मनुष्यों की उपस्थिति पर बल दिया था। द्र०- 

हर पृष्ठ ७५२ पर मुद्रित “पृष्ठ ६७, पं० घ-& की टिप्पणी । 

पृष्ठ ८४, पं० १६-२५ अ्गस्त'-यहां “२५ अक्तूबर' होना चाहिये । 

पृष्ठ द४, पं० २८-'पूर्ण संख्या २३६ का पत्र इसके स्थान में "पूर्ण 
संख्या २३६ (भाग १, पृष्ठ २६२) का पत्र' इस प्रकःर पाठ बनावें । 








पृष्ठ ६६, पं० १५-०“१६ नवम्बर १२ बजे' इसके स्थान में '१६ दिस- 
म्बर [१८७८] १२ बजे' इस प्रकार शोधें । 

पृष्ठ ८७, पं० २३-ऋ० द० के जनवरी ' के स्थान में 'ऋ० द० के ७ 
जनबरी' इस प्रकार पाठ होना चाहिये। 

पृष्ठ &१ पर छपा पूर्ण संख्या १२६ का पत्र पूर्ण संख्या १२७ के श्रागे 
छपना चाहिये । 

पृष्ठ ६२, पं० १३-क्य; कुरान नागरी में तेबार हो गया है ? इसके 
लिए ऋ० द० का पूर्ण संख्या ३१० का पत्र तथा भाग ;, प्रृष्ठ ३४३ की 
टिप्पगी २ देखें | इसके सम्बन्ध में विशेष जानकारी के लिप्रे हमारा ऋ० 
द० सरस्वती के ग्रन्थों का इतिहास' का १२वां अध्याय भी देखें । 

पृष्ठ ११० ५० १२-१३-एक इश्तहार दिया'-यह इश्तहार हमें उप- 
लब्ध नहीं हुआ। 

र्क पृष्ठ ११४, पं० १४-'श्री स्वामोजी के' पं+ १७-१८-श्री महाराज 

दण्डी जी अर्थात्‌ प्रज्ञाचक्षु श्री स्वामी विरजानन्द जी दण्डी 

पृष्ठ ११४, पं० १ ८-सप्तशतो' अर्थात्‌ दुर्गासप्तशती । 

पृष्ठ ११४, पं० २१-२२-क्रष्ण शास्त्रो से कोशुदी में षष्ठी-सप्तमी- 
समासविषयक पत्र द्वारा शास्त्रार्थ हुश्ना'- इस झास्त्रार्थ के विषय में जो 
व्यक्ति अधिक जानना चाहें वे श्री ५७ भीमसेन शास्त्री द्वारा लिखित 





€्र 
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“विरजानन्द-चरित' का २१वां अनुच्छेद (पृष्ठ ३२-६७, सं० ३) देखें। 
यह शास्त्रार्थ न पत्र द्वारा हुआ था नाही श्री दण्डी जी और कृष्ण शास्त्री 
के मध्य । कृष्ण झास्त्री झ्षास्त्रार्थ-स्थान पर नहीं आये । अतः दोनों 
के छात्रों में प्रश्नोत्तर होते रहे । झास्त्राथे का विषय था-सिद्धान्तकौः 
में प्रजाह्नतध्टाप्‌ (अच्टा ० ४।१।४) सूत्र पर लिखी गई पंक्ति-अरजाह् हित 
डॉषो डीपश्च बाघनाय । 

पृष्ठ ११५, पं ० १-“केवट कौझुदी' यह नाम संदिग्ध है । यहां भट्रो जी- 
बिरचित “सिद्धान्तकौमुदी' से अभिष्राय ६ । १० लेखरामकृत जीवनचरित 
में यही पाठ है । 

पृष्ठ ११५, पं० २-वाक्यमोसांसा धूत॑निराकृत- यह ग्रन्थ श्री स्वामी 
विरजानन्द जी ने सं० १६१६ में लिखा था। यह नागेशभट्टक्ृत लघ्शब्दे 
'दुशेखर पर खण्डनरूप ग्रन्य हैं। “धूर्तनिराकृत' के स्थान में धूर्तनिराकृति 
पाठ होना चाहिये | यह वाक्यमीमांसा का विशेषण है! । 

पृष्ठ ११६, पं० १०--सूत्रादि' 7 ** दस बेठती है'--यहां कौनसे 
१० ग्रन्थ पत्र-लेखक को अभिप्रेत हैं, यह हम नहीं जानते । ऋग्वेदी जिन 
१० ग्रस्थों का अध्ययन करते हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं--१. संहिता, 
२. पदपाठ, ३. क्रमपाठ, ४. ऐतमय ब्राह्मण, ५. ऐतरेय आरण्यक, ६ 
आख्वलायन श्रौतसूत्र, ७. आश्वलायन गृहासूत्र, ८. अष्टाध्यायी, €. निरुक्त 
निषण्ट, १०. वेदा ज्रू ज्योतिष । 

पृष्ठ ११६, पं० ३०-'मौजः चांदापुर की सभा रे यह संकेत १६-२० 
मार्च सन्‌ १८७७ में मुन्शी प्यारेलाल जी के प्रयत्न से सम्पन्न मेला चांदा- 
पुर की ओर है 

पृष्ठ १२०, पं० ११-- “विज्ञापन' यहां 'विज्ञापन-सूचना' पाठ होना 
चाहिये । 

पृष्ठ १२२, पं० १६, २२ 'शुकरेवप्रसाद' के स्थान में “सुखदेवप्रसाद 
शुद्ध करें। ये नसीराबाद के थे। “शुकदेवप्रसाद' अजमेर के मेयो कालेज 
के पण्डित थे। नाम साम्य से यहां अशुद्धि हुई है। इसी प्रकार भाग २ में 
जिन व्यक्तियों को ऋ० द० ने पत्र लिखे. उनकी सूची पृष्ठ ४३ में घुक- 
देवप्रसाद नाम के आगे छपी पूर्ण संख्या २६८ तथा ८६२ की पत्र-सूचनाएं 























१. द्र ०--'वाक्यमीमांसा' के प्रारम्भिक इलोक--“तत्‌ साधय येनाहं कूर्या 
धूत॑निराकृतिम ।' 
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नसोराबाद करे पं० सुखदेवप्रसाद के पत्र सम्बन्ती हें और पूर्ण संख्या ३८२ 
की पत्र-सूचना अजमेर क॑ पं० थुकदेव के पत्र की है। पाठक इस अवुद्धि 
को भी झुद्ध कर लें । 
पुष्ठ १२३, पं० १४-१५-'अष्टाध्यायी बहुत शोप्न छपनेवाली 
“अष्टाध्यायो' से 'अष्टाध्यायी माष्य' अभिप्रेत है। ऋ० द० ने २४ 
१८७६ को दानापुर के माधंलाल को जो पूर्ण संख्या ३१० का पत्र लिखा 
था, उसमें लिखा था--'अष्टाध्यायी के अभी तक पर्याप्त संख्या में ग्राहक 
नहीं हुए । इसके ४ अध्याय अभो तेयार हुए हैं! (ऋण० द० के पत्र और 
विज्ञापन, भाग १, पृष्ठ ३४३, पं २२-२३) । 

पृष्ठ १२७, पं ० १३--मिरा नाणा'-'नाणा' गुजराती भाषा का शब्द 
है । इसका अर्थ है--रुपया । 

पृष्ठ १२६, पूर्ण संख्या १६०, पं० ७-१२--यह पत्र अस्थान में जुड़ 
गया है। यह ऋ० द० के सं० १६३३ के काशी-निवास काल (ज्ये० बरु० < 
से भा० कृ० १०) का है। अतः इसे पूर्ण संघ्घा ३४ (पृष्ठ १५) के आगे 
जोड़ें । इसी प्रकार इस के उतर में लिबे गये ऋ० द० के पूर्ण संख्या ३६४ 
भाग १, पृष्ठ ४२७ पर छठे पत्र को भी भाग १ में पूर्ण संख्या ६८, पृष्ठ 
८५५ पं० १८ के आगे पूर्ण संख्या ६६ से पूर्व जोड़ें । 

हमने इन पत्रों को सं० १६३६ के काशो-निवास काल का समभकर 
इन्हें सं० १६३६ के क्रम में जोड़ा था । वस्तुतः ये सं० १६३३ के हैं। 

पृष्ठ १२६, पं० २१-- पत्र के ब्रन्त में' के स्थान में 'पत्र के नीचे टि० 
४ में” इस प्रकार पाठ झोषधें। 

पृष्ठ १५३, पं० १३-१५-“यह श्राधा वाक्य ही ब्रपना उपयोगों समभ 
कर क्यों लिखा क्या इसलिये कि शेषार्ध बादी का उपयोगी है ? 

चक्त प्रदन करके राजा शिवप्रसाद ने आगे (पृष्ठ १५३, पं १५-१६ 
तक) उपनिषद्‌ का पूरा वाक्य उद्धृत किया है। ऋ० द० ने उसमें से 
“०5र्थर्बाज्िरस:' पर्यन्त भाग उद्धृत किया है शेव भाग उद्धृत नहीं 
किया | इसी पर राजा जी क॑ आपत्ति है। वे समभते हैं कि अगले वाक्य 
में कहे गय्रे इतिहास पुराण आदि भी महाभूत--परमेश्वर से निःसृत हैं । 






मन्त्र और ब्राह्मण दोनों को वेद माननेवाले शद्भु:राचाय ने दुहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ के भमाष्य “अथर्वाड्धिरस: के लिये लिखा है चतुविधं 
मन्त्रजातम्‌ अर्थात्‌ ऋक्‌ यत्रु: साम अथवं चार प्रकार के मन्त्रात्मक बेद । 
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तत्पश्चात पढठित इतिहास पुराण आदि से तत्तद्विषय-विशिष्ट ब्राह्मण 
ग्रन्थों के वाक्‍्यों कः उल्लेख किया है। ऋषि दयानन्द अगले इतिहास 
पुराण आदि शब्दों से पूर्व कथित मम्त्रात्मक वेद के ही तत्तदु-विषयक- 
भाषा-निबद्ध मन्‍्त्रों का निर्देश मानते हैं। महृ॒पि यास्क ने भी निरुक्त ८६ 
में कहा है- तत्र ब्रह्म तिहासम्थ्रमृइमिश्रं गाथामिश्रं च भवति । अर्थात्‌ 
उस त्रित के यूक्त में ब्रह्म वेद इतिहास से मिश्चित, ऋक्‌- स्तृति से 
मिश्वित और ग/था-- विशेषरूप से गाने योग्य स्तुति से मिश्चित है । अर्थात्‌ 
उस सूक्त में तीनों प्रकार के मन्त्र हैं । जित: १.पेडबहितः--गर्भ रूप अन्ध कप 
शरीर में पड़ा हुआ-- विद्यमान मेधावी विचारता है । यह 
इतिहास मिश्रित मन्त्र है। इसी प्रकार अन्य के उदाहरण इसी सुक्त में 
विद्यमान है 
उपनिषद्‌ में कह गये इतिहास पुराण आदि तत्तत्प्रकार के मन्त्र ;ै 
जिन मन्त्रों में ,तकाल की क्रिया का निर्देश करके किसी तत्त्व की विवे- 
चना की है वह इतिहास का रूप मन्त्र है। यथा- ्रितः बू.पे5बहि 
१।१०५।१७), हिरण्यगर्भ: समदतंताग्रे (ऋ १०।१२१। १) इत्यादि इति- 
हास-मन्त्र हैं। नासवासोन्नोसकासीत्तदानोम (ऋ७० १०।१२६।१) ऋतं च 
सत्यं च (ऋ० १०।१६०।१) इत्यादि भाववृत्त-- जगत्‌ की उत्पत्ति विषयक 
पुराण-मन्त्र है। इसी प्रकार बृहदा रण्यक £ उक्त सभी विद्याओं से युक्त 
तत्तद्‌ विषयक मन्त्र ही अभिप्रेत हैं। सायणाचार्य ने तैत्तिरीय आरण्यक 
८।६१ की व्य।ख्या में लिखा है--अाहःणं चात्टविधम अर्थात्‌ ब्राह्मण आठ 
प्रकार का है । यह लिखकर बृह॒दा रण्यक उपनिषद्‌ का उक्त वचन पढ़ा है। 
आचार्य शद्भूर तथा उनके अनुधायियों के मत में ८ प्रकार का ब्राह्मण तो 
महाभूत निःश्वसित स्वीकार कर लिया गया, परन्तु ब्राह्मण का मुख्य 
लक्षण 'बिनियोज्क ब्राह्मणं भवति' जो मन्त्र को किसी कम में लगानेवाला 
“उरू प्रथस्देति पुरोडाशं प्रथयति' सच्श् ब्राह्मण भाग है बह अष्टविध 
प्रकार के अन्तर्गत न आने से ब्रह्मनि:श्वसित कैसे माना जायेग।। क्योंकि 
शद्भूराचाय॑ ने ऋग्वेदादि शब्दों से केवल मन्त्रों का ही निर्देश स्वीकार 
किया है । ऋ० द० के मत में ऋग्वेदादि शब्दों से सामान्यरूप से मन्त्र- 
संहिता मात्र का निदंश करके उसी के अवयवभूत इतिहास पुराण आदि 
से ८ प्रकार के विशिष्ट मन्त्रों का ब्राह्मणवसिष्ठ न्याय से पृथक्‌ उल्लेख 
किया है । जैसे ब्राह्मणा झ्रायाता बसिष्ठोःप्यायात: में वसिष्ठ के ब्राह्मणों 
के अन्तर्गत होने पर भी उसका पृथक्‌ निर्देश होता है। 
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मन्त्र-संहिता ही वेद हैं । ब्राद्मण ग्रन्थों की वेदसंज्ञा केवल कृष्ण यजु- 
बेंद के ही श्रौतसूत्रों में उपलब्ध होती है और वह भी उनके परिभाषा 
प्रकरण में । अत: जेसे पाणिनीय व्याकरण की गुण वृद्धि संज्ञायें सबंतन्त्र- 
सिद्ध नहीं हैं, केवल पाणिनीय शस्त्र को प्रवृत्ति के लिये कल्पित होने पर 
भी उस शास्त्र के परिज्ञान के लिये आवश्यक हैं, उसी प्रकार कृष्ण यजु- 
बंदीय श्रौतसूत्रों में उक्त ब्राह्मण की वेद संज्ञा का व्यवहार उसके श्रौत- 
सूत्रादि कमंकाण्डीय ग्रन्थों तक ही सीमित है, स्वंतन्त्रसिद्ध नहीं है। इस 
की विशद विवेचना के लिये हमारे “बेदिक-सिद्धान्त-सोमांसा'' ग्रन्थ में 
“बेद-संज्ञा-मीमांसा'' निबन्ध देखें । यह संस्क्रत और हिन्दा दोनों भाषाओं 
में पा है । 

पृष्ठ १५५, पूर्ण संख्या १६८ का पत्र कहां से लेकर संकलित किया । 
इस विषय की टिप्पणी छूट गई है। “यह पत्र म० मुंशीराम सम्पादित 
“ऋ"० द० का पत्रव्यवहार' भाग १, प्रृष्ठ ३६५-३६६ तक छपा है' ऐसी 
टिप्पणो पं॑० २० के “तत्सत्‌' पद पर चिह्न करः डें। 

पृष्ठ १८८, पं> २३-२४--हर एक जमंन यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाई 
जातो है-यह आज से लगभग १०२ वर्ष पूर्व की जर्मनी में सस्कृताव्ययव- 
अध्यापन की स्थिति थी। भारत के स्वतन्त्र हे-ने के पश्चात्‌ यहां संस्कृत 
भाषा की उन्नति तो दूर रही उसका अध्ययन निरन्तर गिरता जाता है। 
यह परम खेद की बात है। आयंसमाज भी स्कूल कालिज तथा अंग्रेजी 
माध्यम के स्कूल खोलने में लगा हुआ है। ऋषि दयानन्द जितना संस्क्रत 
भाषा का प्रचार-प्रसार करना चाहते शे, आर्यसमाज उसके विपरीत 
अंग्रेजी भाषा के प्रचार-प्रसार में पूरी शक्ति से जुटा हुआ है। ऐसी 
अवस्था में विचारणीय है कि दयानन्द का स्वप्न(संस्क्ृत भाषा का प्रचार- 
प्रसार) कौन पूरा करेगा ? 


पृष्ठ १६७, पं० १७-- मेघा बंटेगा' यहां 'मैंढक बेटेगा' पाठ होना 
चाहिये । 

पृष्ठ २०5, पं० १--का पत्र” इस पत्र का सारांश आगे पूर्ण संख्या 
संख्या २३५ पृष्ठ ३२६ पर छापा है । 

पृष्ठ २२०, पं० २€--'संख्या २६, पृष्ठ १४४ यहां संख्या १८२, 
पृष्ठ १६६ छुद्ध करलें। 
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पृष्ठ २७७, पं० २६-परिशिष्ट में' यहां 'परिशिष्ट ३ में' इस प्रकार 
शोधें । 

४८5 २६४, पं० ३०-“अद्ू: १ के पृष्ठ” इसके स्थान में 'अकू १ (सन्‌ 
१८८६) के पृष्ठ” पाठ होना चाहिये । 

पृष्ठ ३००) पं० ५- भेजना जरूरों नहीं है” यह वाए ऋ० द० ते 
€ [अगस्त या सितम्बर] १८८० को लिखे पत्र में लिखी थी। ऋ० द० 
जो भारतीय नवथुवकों को कला-कौशल सिखाने के लिये अत्यन्त लालायित 
और प्रयत्नशील ये, उन्हें यह सम्मति क्या ला० मूलराज एम० ए० आदि 
ने दी थी ? इस सम्बन्ध में ऋ० द० ला० मूलराज से ही पत्रव्यवहार 
करते रहे हैं। अत: यह रहस्य विचा रणीय है। 


्रृष्ठ ३१६, प॑० १२--'छात्रान्तगंत गोपाजराब हरि देशशुख के! महा - 
राष्ट्र में सवं-मान्य लोक हितवादी गोपालराव हरि देश युख का अपने को 
“छात्रान्तग्गंत' लिखना बताता है कि उनके हृदय में ऋषि दयानन्द के प्रति 
कितनी प्रतिष्ठा थी। ऋ० द० के निधन के पश्चात्‌ फरवरी १८८४ के 
“लोकहितवादी' पत्रिका में आपने ऋ० द० का जो संक्षिप्त चरित्र छाथा 
था वह भो इस बात का पोषक है। हमने इसका हिन्दी अनुवाद 'ऋ० द० 
और आ० स० से सम्बद्ध कुछ महत्त्वपूणं अभिलेख' नामक संग्रह में छप- 
वाया है। यह रामलाल कपूर ट्रस्ट से प्राप्त हो सकता है। 





पृष्ठ ३२०, पं> ७-८--“आर्यप त्रिका में छापेंगे' । 'आय॑ प्रकाश' नाम्नी 
पत्रिका बम्बई आयंसमाज से प्रकाशित होती थी । इसको प्रकाःशत क रने 
की व्यवस्था वम्बई आयंसमाज के प्राचीन नियमों में १२वें नियम में की 
है। वहां इसका नाम 'आर्य-प्रकाश' लिखा है (द्र०-ऋ० द० के पत्र और 
विज्ञापन, भाग २, पृष्ठ १०११)। सम्भवतः पं० गोपालराब का भी उसी 
की ओर संकेत हो । 

पृष्ठ ३२५, पं० ५--प्रात्यप्राप्ति * - भवभिस्सा०' यहां “प्राप्त्य- 
प्राप्ति * *' भवद्धिस्सा०' इस प्रकार पाठ घद्ध करें। 





पृष्ठ ३२:., पं० 3--संस्कृते न पत्र यहां 'न' पद व्यर्थ है अथवा 
'संस्क्वेन' ऐसा पाठ होना चाहिणे, परन्तु संस्कृत भाषा की दृष्टि से 
'संस्कतेन' प्रयोग अवुक्त है 

प्रष्ठ ३२८, पं० १५ तथा पृष्ठ ३०६, पं० १ में 'नामिक' की संस्कृत 
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में रचना का उल्लेख है । ऐसा ही उल्लेख पं० ज्वालादत्त के अगले पत्र में 
भी मिलता है। यथा--प्रृष्ठ ३३०।॥ 

पृष्ठ ३३३, पं० ३--और भाष्य यह चार---तथा आगे पं० २६- 
२७ में भाष्य के पदचात्‌ टब्बा का भी उल्लेख है । उसः लाकर पांच 
अबयब होते हैं। 

पृष्ठ ३३३, पं० १४--“बृहद्वाचना' यह अथुद्ध है। इस का युद्ध पाठ 
'बृहद्बाचना' होगा । 





पृष्ठ ३३३, प॑० १४--“मध्यवाचना' इसका शुद्ध पाठ “महानिशीथ- 
मध्यमवाचना' होना चाहिये । 

पृष्ठ ३३५, पं» ४--“बु षणा' के स्थान में 'पश्च षणा' पढ़ें । 

पृष्ठ ३३७, पं० ५-'सामानभाषा' इसके स्थान में 'समानभाषा' पढ़ें । 

पृष्ठ ३४१, पं० २५-“२ माघ' यहां “२, १८८१ होना चाहिपे। माघ' 
पाठ बनावें । ब्र-आए्गे विशेष । 

प्रष्ठ ३४२, पं० १ “ जालमसिह' इसके विषय में ऋ" द० 
का पूर्ण संख्या ४२, का पत्र (भाग १, पृष्ठ ५८५) देखें। इनका स्वामी 
जी से मिलने का प्रयोजन ऋ० द० के पूर्ण संख्या ५४३, के पत्र (भाग १, 
पृष्ठ ५८५) में वरणित है। 

पृष्ठ ३४३, पं० १४--झ्रहमदाबा।द के नवोन रास्ते'-वम्बई से 
आगरा जाने का बड़ोदा रतलाम मथुरा होकर बड़ी लाइन का जो मार्ग 
है बह मार्ग बहुत वर्ष पृ चालू हो चुका था। अहमदाबाद होकर आगरा 
पहुंचने का छोटी लाइन का पूरा मार्ग पत्र लिखने से कुछ समय पूर्व ही 
चालू हुआ था। 

पृष्ठ ३४३, पं० १५--'आपके पास आपहु चंगे' यहां आपके पास 
श्रागरा पहु चेंगे' पाठ होना चाहिये । लेखक दोष से “आ' के आगे 'गरा' 
छूट गया । आगरा में ऋ० द० २७ नवम्बर १८८० से १० मार्च १८८५१ 
तक रहे थे। 

पृष्ठ ३६८, पं॑० २--'सोसंटी' । शुद्ध पाठ 'सोसाइटी' होना चाहिये। 

पृष्ठ ३७०, पं० १-२-- एक पत्र मुंशो लक्ष्मणस्वरूप ने भी भेजा है'- 
यह पत्र हमें प्राप्त नहीं हुआ । मुंशी लक्ष्मणस्वरूप का एक पत्र आगे पृष्ठ 
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३८६ पर छपा है। वह अप्रेल मास का लिखा हुआ है। यहां सकेतित 
६ जनवरी के आस-पास का होना चाहिये। 

पृष्ठ ३७०, पं० ५-६ पर शरोफस्वालह मृहम्मदी के जिस पुस्तकालय 
का उलनेख है, वह सम्प्रति है वा नहीं. इसका भी हमें ज्ञान नहीं। आगे 
यहीं विद्यमान बेद-स्वरत्रिधान पुस्तक का निर्देश है। इसका भी हमें ज्ञान 
नहीं । यह मुद्रित है वा अमुद्रित, यह भी हम नहीं जानते । 

पृष्ठ ३७१, पं० ६-१०- प्रयाग में यन्त्राजय १ झग्रेल सन्‌ श्य८१ को 
आया है' इस पर टिप्पणी--बेदिक यन्त्रालय की सन्‌ १८६१, €२, ६३ 
की जो सम्मिलित रिपोर्ट छपी है, उसमें लिखा है--'यन्त्रालय चेत्र सु 
१ सं० १६३८ (ता० ३०-३-८१) को प्रयाग में लाया गया ।' 

वैदिक यम्त्रालय के प्रयाग जाने के सम्बन्ध में ऋग्वेदभाष्य के सं७ 
१६३७ चंत्र के छपे (४०-४१ सम्मिलित) अद्भू के टाइटल पेज ३ पर एक 
विज्ञापन छपा है। वह इस प्रकार है- 

सब सज्जनों को विदित हो कि श्रीमत स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
की आज्ञानुसा र “वंदिक यम्त्रालय” जो बनारस में है। १ अप्रैल १८८१ 
से प्रयाग महल्ला शाहगंज में उठ जायेगा और वेदभाष्य वा अन्य पुस्तकों 
के छपने आदि का काम जिस प्रबन्ध से यहां है वहां भी रांगा अर्थात्‌ 
जैसे वेदभाष्य आदि पुस्तक छपकर यहां से १ तारीख को भेजी जाती है 
बेगे ही बहाँ से भेजी जाया करेगी इसलिये जो महाशय इस बे दिक यस्‍्त्रा- 
लय में पत्र-व्यवहार आदि चाहें, निम्नलिखखित पते से करें ॥। 

बनारस है लाला शादी राम प्रबन्धक्तों 






* 

ता० २७ मार्च सन्‌ श्यपघ१ई० | वेदिक यन्त्रालय, शाहगंज प्रयाग 

पृष्ठ ३७४, पं० ५-६-- 'मरुश्थलेश्बर' अर्थात्‌ जोधपुरनरेश । 

पृष्ठ ३६३ पर पूर्ण संख्या ३१४ से पूर्व आगे पृष्ठ संख्या ५१४ पर 
छपा पूर्ण सं० ४२३ का पत्र छपना चाहिये था। भूल से आगे छपा । 

पृष्ठ ४०१, पं० १४- “पं० ब्रजमोहन'-ये पं> लक्ष्मीदत्त के पृत्र और 
ऋ० द० के सहपाठी थे । ऐसी टिप्पणी श्री मामराज जी ने म० मुशीराम 
सम्पादित “ऋ० द० का पंत्रव्यवहार! भाग १ की अपनी पुस्तक में पृष्ठ 
३६१ के माजंन (हाशिये) पर दी है। श्री मामराज जी ने अपनी इस 
पुस्तक पर जितनी टिप्पणियां दी हैं, उन्हें हम परिश्िष्ट ४ में दे रहे हैं । 
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पृष्ठ ४१२, पं० ८-६--“गोकरुणानिधि के विषय में' अर्थात्‌ गो रक्षा के 
विषय में। 

पृष्ठ ४१३, पं० ३-- वेदास्तप्रकाश' के स्थान में “वेदाज्जप्रकाश' इस 
प्रकार शुद्ध करें। 

पृष्ठ ४१६, प॑० १८--/॥ श्रीरामजी ॥' पर टिप्पणी संख्या २ देना 
तथा नीचे टिप्पणी छूट गई है । उसे टि०सं० १ के बाद इस प्रकार जोड़ें- 
“यह पत्र थं७ चमूपति सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार' भाग २, पृष्ठ 
४४ पर छपा है ।' 

पृष्ठ ४१७, पं० १६--'सन्‌ १८८२ के आगे बढ़ावें-यह पत्र ऋ० द० 
को १४ जुलाई १८८२ को जावरा में मिला था। द्व०-पं० लेख रामकृत 
जीवनचरित (हिन्दी सं०) पृष्ठ ५७८। 

पृष्ठ ४१८, पं० ७ के नीचे निम्न पाठ जोड़ें-- 

७४१६-७-८२ [मन्त्री आयंसमाज फरुंखाबाद]” 

पृष्ठ ४१८, पं० २४--पृष्ठ ३६६” इसके स्थान में "पृष्ठ ३६५" इस 
प्रकार शुद्ध करें। 
४२७, पं० ६-१०--'१५ पेइतर' इसके स्थान में “१५ रोज 





पृष्ठ ४३८, पं० ११--'स्थान ने जा' इसके स्थान में 'स्थान में जा' 
इस प्रकार पढ़ें । 

पृष्ठ ४३६, पं० ८--उसने रसीद भेजी श्रौर मेरे नाम से'--इस 
प्रकार शुद्ध करें--'उसने न रसीद भेजी और न मेरे नाम से' । 

पृष्ठ ४४०, पं० १--रहाबाड़ा' के स्थान में “रजबाड़ा' शोधें । 

पृष्ठ ४४२, पं० २५-'पृष्ठ &६' के स्थान में 'पृष्ठ &३” होना चाहिये। 

पृष्ठ ४५४, पं० २३--“ऋ० 4० के पूर्ण संख्या ७३६” इस के स्थान में 
“ऋ० द० के पौ० ब० १२ सं० १६९३६ (६ जनवरी ८३ ) के पूर्ण संख्या 
७३६ ' इस प्रकार बुद्ध करं। 

पृष्ठ ४६५, पं० २--'षड्दरशशनों का याथातथ्य भाषान्तर' इस पर 
टिप्पणी देवें--'महाराणा सज्जनसिह ने स्वामी जो से कहा कि आप छः 
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दक्षनों की टोका छपवा दें। इसके लिये मैं बोस हजार रुपपे तक व्यय 
करूंगा' । द्र०-पं० लेखराम कृत जोवनचरित (हिन्दी सं०) पृष्ठ ६०१। 

पृष्ठ ४८३, पं० १४-- “अगले पत्र” अर्थात्‌ 'पिछले पत्र'। यह प्रयोग 
राजस्थानी भाषानुसार है। द्र०-इसी पृष्ठ की टि० ५ । 

पृष्ठ ४८३, पं० २५ पर छपी टिप्पणी संख्या ४ की है, अस्थान में छप 
गई है। इस कारण अगली टि० सं० ३, ४ को २, ३ बनाकर इसे आगे ले 
जाव॑। 

पृष्ठ ५०५, पं० ६--'पं० महादेव का पत्र' यह पत्र पूर्ण संख्या ६११ 
(भाग ४) पृष्ठ ७४२ पर छपा है। उस पर तिथि तारीख न होने से वहां 
छप गया। बस्तुतः उसे प्रस्तुत पूर्ण संख्या ४१२ के पत्र से पूव॑ छापना 
चाहिये था । 

पृष्ठ ५०६, पं० १०--“रामानन्द को” इस के स्थान “रामनाथ को' 
होना चाहिये। रामनाथ के बे० यं० से लौट आने का उल्लेख आगे पृष्ठ 
५१०, पं० ११ में है। 

पृष्ठ ५१४ पर छपा पूर्ण संख्या ४२३ का पत्र पूर्ण संख्या ४२६, पृष्ठ 
४१५ से पूर्व छपना चाहिये। पृष्ठ ५१४ की ठि०३ में सं० १६४० की 
जगह सं० १६३६ होना चाहिये। 

पृष्ठ ५४०, पं० १०--'जरूर ४ लिखवाबें'--'जैसे गांव २ फिरता है! 
को “गांव गांव फिरता है' पढ़ा जाता है, उसी प्रकार यहां ४ संख्या का 
प्रयोजन जरूर शब्द को चार बार लिखना वा बोलना है-- जरूर जरूर 
जरूर जरूर लिखवावें'। विशेष बल देने के लिये चार बार लिखा है। 
यह अनेक बार बोलने की प्रवृत्ति संस्क्रृत भाषा में भी है। महाभाष्य ८। 
१।१२ में कहा है “जितने शब्दों से वह अर्थ जाना जाये उतने बोलने 
चाहियें। यथा-श्रहिर हिरहिः बुध्यस्व बुध्यस्व बृध्यस्व । 

पृष्ठ ५४०, पं० ११-१२-'१ विनय पत्र साहपुर * 
यह पत्र हमें नहीं मिला । 

पृष्ठ ५४३, पं० १२--खारवी कु गये” इस पर टिप्पणी- दिल्ली 
अहमदाबाद रेलमार्ग पर 'मारवाड़ जंक्शन” नाम का एक स्टेशन है । इसी 
का पुराना नाम खारचो था 

पृष्ठ ५४६, पं० २--'पं० सुखदेव और पं० दामोदर जी भ्रजमेर में हैं- 





“कल्ल दिई-- 





प्रथम परिश्षिष्ट छ६३ 


नसीराबाद (अजमेर) के पं० सुखद्देवप्रसाद जी का ऋ० द० के नाम पत्र 
की पत्र-सूचना इस संग्रह है । अजमेर के पं ० बुकदेवप्रसाद जी के 
भी ऋ० द० के नाम कई पत्र इस संग्रह में संगुहीत हैं। उपर्यक्त उद्धरण से 
सन्देह होता है कि पं० सुखदेवप्रसाद और पं० शुकदेवप्रसाद एक व्यक्ति 
के ही नाम हैं अथवा भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के । दोनों ही अध्यापक थे । 
शुकदेवप्रसाद का सरलीकृत नाम सुकदेबप्रसाद*-- सुखदेवप्रसाद हो सकता 
है । हमारे बिचार में इस पत्र में स्मृत पं ० सुखदेव उक्त दोनों व्यक्तियों से 
भिन्न है। वेसा इसी पृष्ठ की प॑ं० १६-२० से विदित होता है। 

पृष्ठ ५५८, पं० ८--'स्वामी झ्रालारामजो'--इनका एक पत्र चौथे 
भाग में पूर्ण संख्या ६१५, पृष्ठ ७४५-७४६ पर छपा है। 

पृष्ठ ५७८, प॑० १८-१६--“नमस्ते ३ प्रकट हो' ग्र्थात्‌ “नमस्ते नमस्ते 
नमस्ते प्रकट हो' । 

पृष्ठ ५७६, पं० २२ की टि० २ इस प्रकार श्ोधें--'ठाडी बरखा 
अर्थात्‌ खड़ी मूसलाधार वर्षा । 

पृष्ठ ५८२, पं० १२-१३-'समाज का प्रथम वर्ष का उत्साह है' उत्साह 
अर्थात्‌ उत्सव | ऋ० द० ने भी सं० १६३१ चैत्र शुद्ध ६ के पत्र में उत्सव 
के अर्थ में उत्साह शब्द का प्रयोग किया है। द्र०--ऋ० द० के पत्र और 
विज्ञापन, भाग १, पृष्ठ ७५, पं० ३। 

पृष्ठ *८७, पं ० १५-१३-७-८२ के स्थान में “१३-७-८३” इस प्रकार 
शोधें । हमने यह पत्र श्री हरविलास सारडा कृत 'वर्स आफ महपि 
दयानन्द' से लेकर छापा है । वहां भूल से “६२' छपा है अथवा मूल पत्र 
पर ही “5२ है, हमें ज्ञात नहीं। म० मुंशीराम जी ने “आदिम सत्यार्थ- 
प्रकाश और आयंसमाज के सिद्धान्त” में इस पत्र का थोड़ा अंश छापा है । 
उसमें ता० '१३-७-८३' ही है। सत्याथ्ंप्रकाश के मुद्रण सम्बन्धी पत्रों के 
अनुसार यह पत्र १३-७-८३ का ही होना चाहिये । 

पृष्ठ ४5५८, पं० ८--'प्रथम जब पुस्तक लिखा गया था यहां प्रेस 
कापी के लिखने का तात्पये है । 

पृष्ठ ५८८, पं० €-'शोधते समय' अर्थात्‌ प्रेस कापी को शोधते समय । 








१ सुकदेव तथा सुखदेवप्रसाद नाम पूर्णो संख्या ५६३, भाग ४, पृष्ठ ६७६, पं० 
१४-१४ में आये हैं । 
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[इस विषय में 'वेदभाष्य और सत्याथ प्रकाश में मांस भक्षण' शीष॑क 
द्वितीय परिशिष्ट देखें ।] 

पृष्ठ ३०३, पं० ७- दो घड़ियें हमारे पास श्राई थीं--९रोहित उदय- 
लाल को एक घड़ी पं० गोपालराव हरि देश्षमुख के पुत्र लक्ष्मण गोपाल 
देशमुख ने भेजी थी और दूसरी सेवकलाल क्ृष्णदास ने । द्र०--आगे पूर्ण 
संख्या ५२१ का पत्र, पृष्ठ ६११ पं० १०-१५। 

पृष्ठ ६०७, पं० ५--'सांसमलदास जी कबी' अर्थात्‌ कविराज इयामल- 
दास जी । सांमलदास, सांवलदास (पृष्ठ ६०६, पं० ४ तथा ६१०, पं० 
५) ये श्यामलदास के राजस्थानी बोली के उच्चारण हैं। इसी पृष्ठ की 
टि० २ में 'नाम लिखने में भूल हुई ।' अंश निकाल देवें। 

पृष्ठ ६०५, प॑० ११--दो किताबें ज्यों श्रापने भेजी थी'--कुरान और 
इंजील के खण्डन में ये लिखी गई थी। द्र०--इसी भाग में पूर्व पृष्ठ ६०२, 
पं० २६ तथा ऋ० द० के पत्र पूर्ण संख्या ६५८, ८५६, ८७०, भाग २, 
पृष्ठ ६७७, ८८६ | 

पृष्ठ ६०६, पं० ३--“जयकर्ण' तथा प॑० १६--/उज्ज्बल जयकर्ण' यहां 
दोनों नामों से एक ही व्यक्ति स्मृत है । 

पृष्ठ ६१०, पं० २६-२८--पर छपा मन्त्र का झ्योधा हुआ पाठ ऋ० 
द० के पूर्ण संख्या ५७५ (भाग २, पृष्ठ 5६२) के आगे छपना चाहिये। 
२5वीं पंक्ति में तृतीये के स्थान में द्वादशे चाहिये, जिसे हमने [_] बढ़ाया 
है। तीसरे अध्याय में यह मन्त्र नहीं है। 

पृष्ठ ६१२, पं० €--'हमारे तोथ्थंरूप का झ्राना' अर्थात्‌ पिता गोपाल 
राव हरि देशमुख का आना । 

पृष्ठ ६१४, पं० २०--“दो तीन जगह के भ्रक्षर तो करा लिये जावेगे' 
यहां अक्षर से अभिप्राय गो रक्षा सम्बन्धी हस्ताक्षर से है। 

पृष्ठ ६२४, पं० १५--“पं० शिवकुमार ने' ये पं० शिवकुमार काशी के 
प्रसिद्ध पं० बालझ्ास्त्री के शिष्य थे। इनके पाण्डित्य की धाक भी काशी 
के पण्डितों पर ग्रभी तक है। ऋ([द० ने काशी में जो संस्कृत पाठशाला 
खोली थी उसमें २५ रु० मासिक पर पढ़ाते थे। द्र०-पं० लेख रामकृत 
जीवनचरित (हिन्दी सं०) पृष्ठ 5११३ की अन्तिम यंक्ति। 
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पृष्ठ ६३३, पं ० €- श्री साहेपुरा सुजतकरण--इसमे “श्री साहंपुरा सु 
जतकरण' इस प्रकार पढ़ें । 

पृष्ठ ३३९, ० २३-२४--आ्राप छः अज्भों को व्याख्या तो करते नहीं- 
ऋ० द० ने बेदाड्भप्रकाश ग्रन्थमाला का नाम रखा था। उससे प्रतीत 
होता है कि वे व्याकरण के पश्चात्‌ अन्य वेदाज़ों की व्याख्या भी छापना 
चाहते थे। पाणिनीय शिक्षा को वर्णोक्चा रण शिक्षा के नाम से प्रथम 
छापना और निधण्टु को व्याकरण के पश्चात्‌ १४वीं संख्या पर छापना 
भी उक्त अभिप्राय को व्यक्त करता है। 





पृष्ठ ६४०, पं० २० तथा पृष्ठ ६४१, पं० १-२-(बिह्वा रूपाणि'' 

+“'****** यह देश के बनियों को गायत्री हैं“-इस पर टिप्पणी-पारस्कर 
गुहासूत्र के उपनयन प्रकरण में जगतीं बेश्यस्थ (पा० गृ० १।३।६) सूत्र की 
व्याख्या में कर्क आदि लिखते हैं--बिहवा रूपाणि प्रति मुझचते इति। इस 
प्रकार उक्त मन्त्र बनियों की गायत्री (>गायत्री स्थानीय) मन्त्र बन 
गया । 

पृष्ठ ६४४, पं० ७--'तथा घ्मं से' घ्मं -घाम--धूप से । 

पृष्ठ ६४५, पं० ७-८-'भ्र्थात्‌ इनके समय ही' प्रहां 'इनके' से 'लाडड- 
रिपन' अभिश्रेत है । द्र०-पूर्ण संख्या ५३१, भाग ३, पृष्ठ ६२६, पं० २०- 
२१। 

पृष्ठ ६४६, पं० १७-'सत्यार्थ प्रकाश के शब्द बदलने को प्राप ने प्राज्ञा 
दो'--इसके लिये ऋ० द० का पूर्ण संख्या ६६०, भाग २, पृष्ठ ६०६, पं० 
२-३ द्रष्टब्प हैं। 

पृष्ठ ६४६, पं० २०-२४- 'कापो में गड़बड़ झ्राती है। अ्रसम्बद्ध भाषा 
बहुत प्राती है'''''''* जो श्राप की कापी के अनुकूल छाप दिया जाता तो 
ग्रन्थ बहुत प्रशुद्ध होता । 

विशेष--उक्त उल्लेख सत्यार्थप्रकाश के विषय में है। इस पत्र से 
स्पष्ट है कि मुंशी समंदान ने ऋषि द्वारा भेजी गई सत्यार्थप्रकाश की 
प्रेस कापी में भी पर्याप्त शोधन किया था (यही अवस्था संस्कारविधि की 
भी है)। ऐसी अवस्था में हस्तलेख का विशेष महत्त्व नहीं रहता | हस्तलेख 
का तो इस अवस्था में इतना ही महत्त्व रह जाता है कि मुद्रण काल में 
कोई पद वाक्य आदि छपने से रह जावे तो उसे प्रेस कांपी के आधार पर 
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यथास्थान जोड़ दिया जाये | यह महत्त्व पाण्दुलिपि(रफकापी)का भी है। 
उससे प्रतिलिपि करते समय लेखक की दृष्टिदोष से कोई पद वाक्य अथवा 
पंक्ति छूट गई हो तो उसका समावेश कर लेना चाहिये। परन्तु यह 
बुद्धि सत्याअ्प्रकाश के ३४वें संस्करण के समय संझोधक श्री धमंचन्द जी 
कोठारी को प्राप्त हुई। उससे पूर्व के संझोघकों ने मन्त्री परोपकारिणो 
सभा के आदेश से प्रस कापी मिलान करके संस्कारविधि में भयद्भुर भूलें 
कीं । सन्धिविषय के प्रथम संस्करण का संशोधन द्वितीय संस्करण में पं० 
भीमसेन ने किया था। इस विषय का विज्ञप्ति भी उस संस्करण में छपी 
है। ७बें संस्करण तक दूसरे संस्करण के अनुसार छपता रहा । परन्तु सं० 
१६३६ के छपे <वें संस्करण में 'मन्त्री परोपकारिणी सभा' की “प्रथम 
संस्करण से मिलाकर छापो' आज्ञा से प्रथम संस्करण के द्वितीय संस्करण 
में निकाले गये ८ सूत्र पुनः प्रविष्ट हो गये । संशोधक ने प्रथम संस्करण के 
निकाले गये अप्रासज़िक सूत्र तो प्रविष्ट कर लिये परस्तु द्वितीय संस्करण 
में बढ़ाये गये ३० सूत्र रहने दिये। इस प्रकार यह संस्करण विचित्र 
खिचड़ी सा बन गया। ऋ० द० के ग्रन्थों के सम्पादन के लिये जहां चहुं- 
मुखी प्रतिभा और विद्वत्ता की अपेक्षा है वहां बतंमानकालीन हस्तलिखित 
ग्रन्थों के सम्पादन-सम्बन्धी कला का ज्ञान भी परमावश्यक है। 

पृष्ठ ६७७, पं० २५--'पहली जगह नौकर हो गये'--दामोदर श्षास्त्री 
अजमेर के मूलचन्द सोनी के मन्दिर में पढ़ाते ये । द्र०-पं० शुकदेवप्रसाद 
का पूर्ण संख्या ४१० का पत्र भाग ३, पृष्ठ ४६६, पं० १३-१४। 

पृष्ठ ६७७, पं० २६--धन्नालाल का कुछ हाल माजूम नहीं--पं० 
धन्नालाल का भाग ३, प्रृष्ठ ५७२ पर पूर्ण संख्या ४८५५, का पत्र देखें । 

पृष्ठ ६८७, पं ० १४--यहां विदेशों को रखने की आज्ञा नहीं--यहां 
जयपुर या जयपुर राज्य में, विदेशी -- अन्य प्रान्त वाले को । 

पृष्ठ ६६०, पं० २--'मूलब्राणे' अर्थात्‌ मुलतान में । 

प्रृष्ठ ७०७, पं० १७-२१ तथा पृष्ठ ७०८, पं० १-२ में मुक्तिविषयक 
जिन बचनों की ओर संकेत किया है, वे इस प्रकार हैं-- 

वेदभाष्यभूमिका अर्थात्‌ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका (अद्भों के रूप में 
छपी)-- 

पृष्ठ १८४--फिर उस दुःख के अत्यन्त अभाव और परमात्मा के 





प्रथम परिशिष्ट छ६७ 


नित्य योग करने से सब दिन के लिये परमानन्द होता है उसी सुख का 
नाम मोक्ष है।' 

पृष्ठ १८७--आप भी कृपा करके मुझको सदा अपने समीप रखिये'। 
आ्रार्याभिविनय प्रथम संस्करण, संवत्‌ १६३२ में -- 

पृष्ठ १६--'जिस को प्राप्त होके पूर्णानन्द में रहते हैं फिर वहां से 
कधी नहीं दुःख में गिरते ।' 

पृष्ठ २३--'सो नः हमको दुर्गाणि विश्वा सम्पूर्ण दुःखों से पषंदति पार 
करके नित्य सुख प्राप्त करो।' 

पृष्ठ ४२--'सब बाधाओं से छूटकर सबंदा विज्ञानवान्‌ छुद्ध होके देश- 
काल वस्तु का परिच्छेदाभेदरहित सर्वंगत धाम आधाररूप परमात्मा में 
सदा, रहते हैं उस से कधो जन्ममरणादि दु:खसागर में नहीं गिरते'। 

पृष्ठ ४३--'जिस्से हम लोग निर्भय होके स्देव प रमानन्द को भोगें ।' 

पृष्ठ ४४--“आप के अनुग्रह से संसार में सदा सुखी रहूं । 

पृष्ठ ४५--“परमानन्द स्वरूप परमात्मा में प्रवेश करके सब दुःखों से 
छूट के सदेव परमानन्द में रहता है ।' 

पृष्ठ ४५--“अमृत मोक्ष जो आपकी प्राप्ती को प्राप्त होके जन्ममरण 
रहित अमृत स्वरूप सेब रहते हैं ।' 

पृष्ठ ५५ (५४ चाहिये)--'जिस्से हम लोगों को सदा आनन्द ही रहे।' 

पञुचमहायज्ञविधि (सशोधित) प्रथम संस्करण सं० १६३४ में छपी- 

पृष्ठ १६--'जो जन्म मरणादि रोगों का नाश करनेहारा परमात्मा 
वह धन्‍्वन्तरि कहाता है।' 

आ्रार्योह इय रत्नमाला प्रथम संस्करण सं» १६३४ में छपी-- 

संख्या २९-- जिससे सब बुरे काम और जन्ममरणादि दुःखसागर से 
चछूटकर सुखरूप परमेश्वर को प्राप्त होके सुख में ही रहना है वह मुक्ति 
कहाती है । 

ये हैं क्षेमकरणदास जी द्वारा संकेतित वे अंश जो मुक्ति या मोक्ष सुख 
की नित्यता- अपुनरावृत्ति को कहने वाले हैं। इनके अतिरिक्त भी ऋ० 
द० के ग्रन्थों में अन्यत्र ऐसे वचन उपलब्ध होते हैं, जिनसे मुक्ति से अपुनरा- 
वृत्ति संकेतित होती है। यथा-- 
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ऋशग्वेदादिभाष्यभूमिका अद्भोंवाला प्रथम सं० पृष्ठ १८८--मुक्ते: 
प्राप्तव्यस्य मोक्षस्वरूपस्थ सच्चिदानन्दादिलक्षणस्य परब्रह्मण: प्राप्त्या 
जीव: सदा सूखी भवति ।' 

आरार्याभिविनय प्रथम सं० पृष्ठ २-सम्पूर्ण दुःखों से छूट के परमानन्द 
परमात्मा के नित्यसंग रूप जो मोक्ष उसको प्राप्त होता है फिर कंधों 
जन्ममरणादि दुःखसागर को प्राप्त नहीं होता ।' 

पृष्ठ ७०६, पं० १-२- एक काडे आपको खिदमत में पेश किया था-- 
द्र०--पूर्व पूर्ण संड्या ५६५, पृष्ठ ६८६ पर छपा पत्र । 


पृष्ठ ३०६, पं० २७--२०-२१ पर छंपा है” यहां '२१२-२१३ पर 
छपा है' इस प्रकार पाठ <द्धं करें। 

पृष्ठ ७१२, की पं० २, ११, १३, १४ पर ठिप्पगी की क्रमशः १,२, 
३,४ संख्या छपी है। नीचे तीन टिप्पणियां हैं | यहां संख्या १ की टिप्पणी 
--यह पत्र म० मुशीराम द्वारा सम्पादित ऋ० द० का पत्रव्यवहार, 
भाग १, पृष्ठ २१ पर छपा है' छूट गई है। अत: आगे की टिप्पणियों पर 
१-२-३ स्थान में २-३-४ संख्या डालें । 

पृष्ठ 9१८, पं० १०--एक पत्र झ्रापका मेरे पास श्राया था-यह 
पत्र “ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन! में पूर्ण संहया ६१२ भाग २, पृष्ठ 
€६२८-६२€ पर छपा है। 

पृष्ठ ७२१, पं० १७-१८--१ रजिस्टरी श्रो हिजूर साहेबां के नाम'- 
यह पत्र हमें नहीं मिला । इसको भाग २, प्रृष्ठ ४१, पूर्ण संख्या ६३० पर 
पत्र-सूचना छापी है । 

पृष्ठ ७२१, पं ० १८--“कृपा पत्र एक सेरे नाम झ्राया'-यह पत्र ऋ० 
द० के पत्र और विज्ञापन' में पूर्ण संख्या ६३१, भाग २, पृष्ठ €४१-६४२ हा 
पर छपा है। 

पृष्ठ ७२२, पं० १८-२१--इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि ऋ० द० ने वेद 
को कण्ठस्थ करनेवाले छात्रों के लिये छात्रवृत्ति का प्रबन्ध भी महाराणा 
सज्जनसिंह द्वारा कराया था। 

पृष्ठ ७२२, पं॑० २२-२३--इन पंक्तियों से ज्ञात होता है कि कन्याली >> 
>-चाणोदकन्याली (गुजरात में नमेदा तट पर) में कुछ गुजंर ब्राह्मण भी 
अथवंवेदी थे। पत्र लेखक हीरालाल आथवंणी भी गुजराती ब्राह्मण था। 
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यह उसके पत्र की गुजंर भाषा से स्पष्ट है । पूर्व पूर्ण संख्या ३ 
३, प्रृष्ठ ४६३ की सत्रहत्रीं पंक्ति में भो चाणोद कन्याली में अथवंवेदी 
ब्राह्मणों के घरों का उल्लेख मिलता है। सम्प्रति अथवंबेदी ब्राह्मण प्रायः 
महाराष्ट्रिय उपलब्ध होते हैं । गुजर अथवंवेदीयों के अथवंवेद के पाठ का 
अनुसन्धान होना चाहिये। 

पृष्ठ ७२३, पं० २६--श्राप का पतर आया' इस पर टिप्पणी देवें-- 
“यह पत्र हमें नहीं मिला' । 

पृष्ठ ७२४. पं० १६- यहां जिस पत्र को भेजने का उल्लेख है, वह 
पूषव पूर्ण संस्था (८८ भाग ४, पृष्ठ ७२०-७२१ पर छपा है। 

पृष्ठ ७२६, पं» १०--यह पत्र ब्रापु का झाया था - यह पत्र 'ऋ० 
द० के पत्र और विज्ञापन' में पूर्ण संख्या ६०५, भाग २, पृष्ठ ६२२-६२३ 
पर छपा है । 

पृष्ठ ७३१, पं० ३ १--१५८-१६०' के स्थान में '१५७-१६० पाठ 
शोधें । 

पृष्ठ ७३१, पं० २०-२१-- एक व्यिर्यान दिल्‍ली में गुरुद्वारे के बोच 
दिया' गुरुद्वारे में व्यास्यान दना उस समय के सिखों के परम औदार्य को 
प्रकट करता है। 

पृष्ठ ७३२, पं० १६- “आ्रापके पत्र का उत्तर--लाला सांईदास को 
लिखा गया ऋ० द० का पत्र हमें उपलब्ध नहीं हुआ है। इस पत्र के संकेत 
से पूर्ण संख्या €१७, भाग २, पृष्ठ ६३२ पर पत्र-सूचना छापी है। 

पृष्ठ ७३७, पं० ७-११-- प्रताप सीघ-ये मसूदा के रावराजा बहा- 
दुरसिह द्वारा भेजे गये व्यक्ति हैं। द्र०- पूर्व पृष्ठ ७३४, पं० ६। 

पृष्ठ ७३६, पं० ३१--पूर्ण संख्या ५६८, पृष्ठ ७२&€' इसके स्थान में 
“यूर्ण संख्या ६०२, पृष्ठ ७३३ * शोधें । 

पृष्ठ ७४२, पं० १६--पूर्ण संख्या ६११ के पत्र पर तिथि तारीख न 
होने से यहां अज्ञात तिथि के पत्रों में छापा है। परन्तु पूर्व पूर्ण संख्या ४१२ 
के पत्र (भाग ३, पृष्ठ ५०५, प० ३) के “भगत के पं० महादेव का पत्र 
पहुचता है ।' लेख के अनुसार इस पत्र को पूर्ण संख्या ४१२ के पत्र से पूर्व 
बर्ती हो जानना चाहिये। 








&€७ 
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पृष्ठ ७४५, पं० १५ में आऐ छपा पूर्ण संख्या ६१५ का पत्र सम्भव है 
पूर्ण संख्या ४७२ (भाग ३, पृष्ठ ५५७) से पूर्व हो । 

पृष्ठ &५, पं० २६-चतुर्थ परि०' के स्थान में 'तृतोय परिशिष्ट' झोधें । 

अवधिष्ट संशोधन तवा दिएणियां 

पृष्ठ ३७४, पं० ३०--६२ पर छपा है' के स्थान में (२६८ पर छपा 
है' इस प्रकार शोधें । 

पृष्ठ ३६८, पं० ११-१२ तथा पृष्ठ ४६५, पं० २६-पर गिरानन्द का 
उल्लेख मिलता है। इसके विषय में पं० लेखरामक़ृत जीवनचरित (हिन्दी 
सं०) प्रृष्ठ ६०० में उदयपुर वर्णन में लिखा है--'गिरानन्द साधु अन्धा 
भी साथ था। उसने पुलिस में स्वामी जो के सम्बन्ध में रिपोर्ट की कि 
यह मुझे जन्मझ्मि में जाने नहीं देते । पुलिस ने रिपोर्ट वापस कर दी, 
परन्तु स्वामी जी ने उसकी शरारत के कारण, जो केवल टके के लिये थी, 
उसे निकाल दिया ।' 

पं० देवेन्द्रनाथ संकलित जोवनचरित, भाग २, पृष्ठ ६७५ पर लिखा 
है--गिरानन्द एक अन्धा साधु सम्भवतः मसूदा से ही महाराजा के साथ 
था। महाराजा ने उसे अपने साथ इसलिये रखा था कि उसे कुछ शिक्षा 
देकर किसी योग्य बना दें ताकि वह उपदेशक का कार्य करके स्वार्थ श्रौर 
परमार्थ दोनों सिद्ध कर सके । परन्तु उसकी प्रकृति नीच थी। उसने महा- 
राज की दया का यह बदला दिया कि एक दिन पुलिस में रिपोर्ट करने 
चला गया कि स्वामी जी मुझे मेरे देश नहीं जाने देते'****“*“- उन्होंने उसे 
निकाल दिया ।/ 

पृष्ठ ४७८, पूर्ण संख्या ३६५--सहजातन्द का पत्र--इस संग्रह में 
स्वामी सहजानन्द के १० पत्र छपे हैं। द्र०-पूर्ण संख्या ३६९५, ४२६, ४४२, 
४६४, ४८७, ५१५, ५२८५, ५६७, ५६५, १६६। 

पं» देवेन्द्रनाथ संकलित जीवनचरित भाग २, पृष्ठ ६७६ पर स्वामी 
सहजानन्द के सम्बन्ध में विस्तार से लिखा है। उसका सार यह है कि 
“बिहार प्रान्त के एक संन्यास-वेषधारी व्यक्ति ने आकर ऋषि दयानन्द से 
कहा कि मैने वेराग्यवश गेरुवे वस्त्र तो धारण कर लिये हैं परन्तु विधिवत्‌ 
संन्यास की दीक्षा नहीं ली। आप संन्यास की दीक्षा देकर मुझे कृतार्थ 
करिये। महाराज ने परीक्षा करके योग्य और सुपठित जानकर संन्यासा- 
श्रम में दीक्षित किया ।/ 
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संन्यास को दोक्षा के अनन्तर ऋषि दयानन्द ने समस्त श्रायंसमाजस्थ 
प्रधानादि के नाम एक पत्र लिखकर दिया था। उसे पूर्ण संख्या ७६७, 
भाग २, पृष्ठ ७६६ पर देखें। ठाकुर नन्‍्दकिशोरसिंह को लिखे गये पूर्ण 
संख्या €२६ के पत्र में ऋ० द० ने स्वामों सहजानन्द के द्वारा नवीन 
समाजों की स्थापना होने का उल्लेख किया है। द्र०-भाग २, पृष्ठ ६४०, 
पं० १६-१७)। 

पृष्ठ ५६५, पूर्ण संख्या ४७६--ईश्वरानन्द का पत्र--इस संग्रह में 
ईश्वरानन्द के १४ पत्र रस गृहीत हैं । इनकी पूर्ण संख्या ४७६, ४६१, ४६5५, 
५०२, ५११, ५२२,५२५, ५३५,५५४,५७२,५८१, ५८८,५६२, ५६६। इन 
स्वामी ईश्वरानन्द के सम्बन्ध में प॑ं० लेखरामक्ृत जीवनचरित (हिन्दी 
सं०) पृष्ठ ६११ पर लिखा है--'स्वामी जी ने यहां (--शाहपुरा) एक 
ब्राह्मण (जो थोड़ा सा पढ़ा हुआ था, उसके अनुरोध पर संन्यास ग्रहण 
कराया)और दण्ड धारण कराया । और उसका नाम ईश्वरानन्द सरस्वती 
रखा गया (झ्रौर उसी समय से विद्या पढ़ने के लिए प्रयाग भेज दिया और 
बहां [वे० यं० के] मेनेजर के नाम चिट्ठी लिख दी कि जब तक यह विद्या 
पढ़ता रहे दस रुपया मासिक इसे भोजन के लिये मिलता रद्दे, वह प्रयाग 
चला गया) । 

पं० देवेन्द्रनाथ संकलित जीवनचरित भाग २, प्रृष्ठ ६८८ पर लिखा 
है--“बैदिक यन्त्रालय के मेनेजर को लिख दिया कि जब तक पढ़ता रहे 
उसे ५ रु० मास्तिक मिलता रहे ।' 

ईश्वरानन्द को प्रयाग भेजते समय प्रवन्धकर्त्ता वे० यं० को जो पत्र 
लिखा था, वह हमें नहीं मिला । परन्तु ऋ० द० ने ईश्वरानन्द को जो पूर्ण 
संख्या 3६५ का पत्र लिखा था, उसमें ५)पांच रुपये मासिक का ही उल्लेख 
है (दर०-भाग २, प्रृष्ठ 5२६, पं० २०) । इससे पं० देवेन्द्रनाथ का लिखना 
सही है, यह प्रमाणित होता है । 

स्वामी ईश्वरानन्द के सम्बन्ध में म० म॒ुंशीराम जी ने “ऋ० द० का 
वन्रव्यवहा र' भाग १ को भूमिका में जो लिखा है, उसे वहीं देखें। म० 
मुंशीराम जी की भूमिका इसी भाग के आरम्भ में छाष रहे हैं। 

पृष्ठ ५८६५ पं० २5-- पृष्ठ १४०, १४१ के स्थान में "पृष्ठ ३-४" 
इस प्रकार झोधें । 

पृष्ठ ५६१, पं० २६--पृष्ठ ३०६-३०७' के स्थान में “पृष्ठ ४६७- 
४६८' ऐसा पाठ बनावें। ह। 
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यजुर्वेदभाष्य ओर संशोधित सत्यार्थप्रकाश में मांस-भच्ण 


ऋषि दयानन्द के यजुर्बदभाष्य अ० १३ मन्त्र ४७ से लेकर ५२वें 
मन्त्र तक के भाष्य में कुछ ऐसा लेख था, जिससे मांस-भक्षण का समर्थन 
सा प्रतोत होता था। ये पृष्ठ कम्पोज हो गये थे और छपने से पूर्व मंशी 
समर्थंदान, प्रबन्धकर्ता वेदिक यन्त्रालय की इन पर दृष्टि पड़ी। उन्होंने 
उन पृष्ठों को ऋषि दयानन्द के पास पुन: शोधनार्थ भेजा। इस विषय का 
मुंशी समर्थंदान का कोई पत्र उपलब्ध नहीं हुआ, परन्तु ऋषि दयानन्द के 
पत्रों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन्हें पुनः झोधने के लिए मुंशी 
समर्थदान ने भेजा था । 

१--ऋषि दयानन्द ने यजुर्वेदभाष्य के १२वें अध्याय की प्रेस कापी 
के पृष्ठ ४५६ के दूसरी ओर (पीठ पर) निम्न पंक्तियां अपने हाथ से लिखी 
थीं-- 

“जंसा इन को शोध के भेजते हैं वेसा पुनः कम्पोज करके छपवा दो 
और जो कहीं शोधने में भूल रह गई हो तो तुम वहां शोध लेना, जिससे 
मांस-भक्षण का अभिप्राय कुछ भी न रहे। वाकी सब पत्रों का उत्तर कल 
भेजेंगे और अगले अद्भू के पत्रे तथा थोड़े से सत्यार्थप्रकाश के पत्रे भी 
भैजेंगे।” 

यह लेख ऋषि दयानन्द ने फा० शु० € झनिचर सं० १६३६ (- १७ 
माच सन्‌ १८८३) को लिखकर भेजा था । देखो ग्रगला उद्धरण । 

२--ऋषि दयाननन्‍्द अपने फा० शु० & शनिचर सं० [१६३६] के पूर्ण 
संख्या ७७२ के पत्र में लिखते हैं-- 

“(5) हमने झ्राज मन्त्र ४७ से लेकर ५२ मन्त्र तक के पत्रे शोधकर' 
आज आये और आज ही रजिस्ट्री कराकर भेज दिये हैं। उनमें से जहां- 
जहां मांस खाने का विषय [था] काट दिया और उचित अर्थ कर दिया 








१. यहां 'झओोधने के लिये” पाठ होना चाहिये । 
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है ।***'**** यदि शीघ्रता से शोधने में मांस खाने में कोई रह गया है तो 
उसको तुम कटवा देना और उचित घरवा देना ।” ऋष० द० के पत्र और 
विज्ञापन, भाग २, पृष्ठ ६०५-८०६ | 

इस से दो बात॑ स्पष्ट होती हैं-- 

(क) कहीं कहीं ज्ीघ्रतावश अथवा अन्य कारण से वेदभाष्य में ऐसा 
अंश लिखा गया था, जिसे मांस-भक्षण के पक्षपाती “वेद में मांस-भक्षण 
का विधान है' के रूप में उपस्थित कर सकते शे, अथवा ऋषि दयानन्द 
मांस-भक्षण के विरोधी नहीं शे” ऐसा कह सकते थे । 

(ख) मुंशों समथंदान जब से वेदिक यन्त्रालय के प्रबन्धकर्ता हुए तब 
से उनका यही प्रयत्न रहा कि ऋषि दयानन्द के ग्रन्थ घुद्धरूप में प्रकाशित 
हों। कोई ऐसा भ्रामक वचन न रहे जिसका ग्रन्थकार के अभिप्राप से 
भिन्न अर्थ निकाला जा सके। सत्या्थप्रकाश के मुद्रणकाल में तो उसने 
इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखा था। 

सत्यार्थप्रकाश के दसवें समुल्लास में माजन (हाशिये)पर बढ़ाया गया 
एक ऐसा पाठ था, जिसे मांसभक्षो प्रमाणरूप में उपस्थित कर सकते थे । 
उसके सम्बन्ध में मुंशी समर्थदान ने १३-७-८३ को एक पत्र भेजा था, 
जिस का कुछ अंश इस प्रकार है-- 

“श्री महार।ज, नमस्ते 

निवेदन यह है कि वेदभाष्य में जो मांसभक्षण का विधान आया था 
उसको तो आप ने निकाल दिया था और मुझ को भी आज्ञा दी थी कि 
मांस का विधान न आये इस प्रकार से छाप दो सो मैने छाप दिया था।' 
अब सत्याथंप्रकाश के भक्ष्याभक्ष्य' का प्रकरण पाया इसमें भी आपने मांस 
खाने की आज्ञा स्पष्ट दी है। 

प्रथम जब पुस्तक लिखा गया था तब तो मांस की आज्ञा नहीं दी, 
पोछे से शोधते समय आपने दी है ऊपर से आपने वनाया है ।* इससे मेरो 
शक्ति नहीं कि मैं इसको काट दू' । इसलिये आप से निवेदन किया है । अब 
जंसी आपकी आज्ञा हो वेसा किया जाये। आपने ऐसी आज्ञा दी है कि 








१. द्र०--यझुवेंदभाष्य के सम्बन्ध में पूर्व उद्धृत संख्या १, २ के उद्धरण । 
२. प्र्थात्‌ दसबां समुल्लास। 
३. अर्थात्‌ सूल पाठ पर > चिह्न बनाकर मा्जन पर लिखा है। 


छछ४ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र शोर विज्ञापन 


जिन पशुओं की क्षत्रिय खेतों की रक्षा के लिय्रे मारें वा अन्य ऐसे कारणों 
से मारे तो उनका मांस खावे तो कुछ दोष नहीं है ।* के 

ऋ० द० को लिले गये पत्र और विज्ञापन, भाग ३, पृष्ठ ध८८। 

मुंशी समर्थंदान ने सत्यार्थप्रकाश (संशोधित) की प्रेस कापी के शिस 
पाठ की ओर ऋ० द० का ध्यान आक्ृृष्ट किया था । वह निम्न प्रकार है- 

हस्तलिखित कापी के पृष्ठ १५३ का आरम्भ इस प्रकार होता है-- 

पंक्ति १-चाहे खायें चाहे कुत्ते आदि मांसाहारियों को खिला देवें 
या जला 'थवा कोई मांसाहारी खावे तो भी संसार की कुछ हानि 
नहीं होती । 

पंक्ति २-किन्तु उस मनुष्य का स्वभाव मांसाहारी होकर हिंसक हो 
सकता है।'''। 

यहां प्रथम पंक्ति के 'खायें चाहे' तथा “बा जला देवें' ये पद संशोधन 
के समय पंक्ति के ऊपर लिखे गये हैं। इनमें से “खायें चाहे' पद कटे हुए 
हैं। 'बा जला देवें' पद न कटे हुए हैं और नाही द्वितीय संस्करण में छपे 
हैं । प्रथम पंक्ति का अन्तिम पद “होती ।' पंक्ति के अन्त में मार्जंन पर बढ़ा 
कर लिखः गया है। अर्थात्‌ मूल म॑ प्रथम पंक्ति 'नहीं' पर समाप्त होती 
थी। हितीय पंक्ति के प्रथम “किन्तु' पद से पूर्व --< ऐसा चिह्न देकर मार्जन 
(हाशिये) पर तीन पंक्तियों में निम्न पाठ लिखा हुआ है-- 

प्रदन--सब मांस भद्य वा अभक्ष्य है (उत्तर) अभक्ष्यों ग्राम्यकुक्कुटो- 
अभक्ष्यों ग्राम्यश्ुकर: । जो ग्राम में कुक्कुट और सूकर तथा मांसाहारी सब 
पशु पक्षी तियक्‌ जो पेट से चलते हैं अथुद्धाहारी मत्स्यादि हैं वे सब 
अभक्ष्य और इन से भिन्न घुद्धाहार जांगल सब भक्ष्य हैं परन्तु यह बात 
राजवर्गी मनुष्यों के लिये है अन्य के लिये नहीं (प्रइन)ग्राम के कुककुट आदि 
अभक्ष्य और वानप्रस्थ भव्य हैं इसमें क्या दुक्ति है ?(उत्तर) ग्रामस्थ कुक्कुट 
आदि उपकारक अथु॒द्धाह्ारी अभक्ष्य और जज्जुलवासी हानिकारक शुद्धा- 
हारी भक्ष्य हैं।* 

प्रथम पंक्ति के ऊपर बढ़ाया हुआ पाठ और हाशिये पर लिखा तीन 
पंक्तियों का पाठ प्रेस कापी की प्रतिलिपि करनेवाले से भिन्न व्यक्ति द्वारा 

हर १ यह सत्यार्थप्रकाण में हाओझिये पर लिखे लेख का सारांशरूप है। 

२. द्र०-श्री हरविलास सारडा कृत 'वर्क्स आफ महथि दयानन्द' ग्रन्थ के पृष्ठ 

3० के सामने सत्यार्थ प्रकाश की प्रेस कापी के पृ-ठ की फोटो प्लविट कापी । 
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पतली कलम से लिखा हुआ है । ये पंक्तियां किसने लिखीं और काटीं इस 
पर आगे विचार किया जाता है-- 

सब से प्रथम इस विवाद को ला० मूलराज एम० ए० ने उठाया था 
और महात्मा म॒शीराम जिज्ञासु (श्री स्वामी श्रद्धानन्द) ने १० नवम्बर 
सन्‌ १६१६ में जो 'बेद और आायंसमाज' शीष॑ंक लेख प्रकाशित किया था, 
उसमें इस पर विचार किया है ।' तत्पश्चात्‌ महात्मा हंसराजजी ने लाला 
मूलराज एम० ए० द्वारा लिखित दशभ्रइनी पुस्तिका (ट्रेक्ट) के उत्तर में 
लिखित 'दशप्रइनों की समोक्षा' नामक ट्रेक्ट में विचार किया है ।* 

महात्मा मुन्शोरास जिज्ञासु के लेख का सारांश-म० मुंशीरामजी ने 
इस पर विस्तार से विचार किया है और समर्थदान के पूर्व उद्धृत १७-७- 
८३ के पत्र को उद्धृत करके जो विस्तृत विचार प्रस्तुत किया है, उस का 
सारांश इस प्रकार है-- 

“सत्यार्थप्रकाश में जो पाठ और पंक्तियां बढ़ाई गई हैं, उसमें पं ० 
ज्वालादत्त का हाथ था। जब समथंदान को ऋ० द० ने हस्तलिखित 
पुस्तक भेजी थी तो उसमें मांस खाने की आज्ञायुक्त लेख नहीं था। उसे 
समथ्थंदान ने ऋषि की आज्ञा मांग कर काट दिया । “किन्तु उस मनुष्य' 
इस वाक्य के आरम्भ में >< चिह्न देकर जो पाठ हाशिये पर लिखा है उस 
की ऋ० द० की अगली इबारत के साथ कोई सम्बन्ध नहीं बनता ।”” 

हमारा विचार म० मुशीराम जी से दो बातों में भिन्न है-- 

१--ऊपर परिवर्धित पद तथा परिवध्ित पंक्तियां पं० ज्वालादत्त के 





१. म० मुम्शीराम के उक्त लेख को आय प्रतिनिधि सभा पंजाब ने अपने आये- 
मर्यादा' पत्र के २६ दिसम्बर १६८२ के अद्ु के रूप में पुस्तकाकार छापा है। हमने 
भी इस लेख को अत्यस्त महत्त्वपूर्ण समझ कर रामलाल कपूर ट्रस्ट की वेदबाणी' 
पत्रिका के फरवरी १६८३ के अद्धू में प्रकाशित किया है। 

२. 'दक्षप्रदनी' नाम की हिन्दी पुस्तिका (ट्रैक्ट) 'दयानन्द निर्वाण प्रध॑ ताब्दी 
अजमेर' (सन्‌ १६३३) के भ्रवसर पर श्री पं० विश्ववन्धु की ओर से बांटी गई थी। 
इसमें “प्रइन! किसी भक्त के हैं,भ्रौर 'उत्तर' लाला मूलराज के ।(यह पुस्तिका 
ट्रैक्ट हमारे पास नहीं है।) इस दक्षप्रश्नी का तवम प्रश्न और उसका उत्तर द्रप्टव्य 
है। इस प्रशनोत्तर को तथा महात्मा हंसराज जी द्वारा लिखित समीक्षा को हम 
आगे दे रहे हैं। महात्मा हंसराज द्वारा लिखित “दुप्रशनी की समीक्षा" ट्रैक्ट हमारे 
पास विद्यमान है । 








७७६ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन 


हाथ को नहीं हैं । ऋ० द० के हाथ की लिखी हुई हैं। ऋ० द० के हस्त- 
खों पर विशेषरूप से काम करने के का रण मैं बड़ी सूक्ष्मता से ऋ० द० 
हस्तलेख को पहचानता हूँ। बड़ी हुई पंक्तियों की भाषा भी ऋ० द० 
की है, अन्य की नहीं ह । 

३-- मुंशी समर्थदान के १३-७-८३ के पूर्व उद्धृत पत्र के 'प्रथम जब 
पुस्तक लिखा गया था तब तो मांस की झाज्ञा नहीं दी। पोछे से शोधते 
समय आप दो है ऊपर से आपने बन!या है। इससे मेरी शक्ति नहीं कि मैं 
इसे काट दू' ।” पाठ का जो अभिप्राय म० म॒शीरामजी ने समझा है (जब 
समर्थंदान को हस्तलिखित पुस्तक दी थी तब उसमें मांस खान की आज्ञा- 
था) वह उक्त पत्र से कतई प्रकट नहीं होता । उसका तो 
था सादा अभिप्राय है-“जब हस्तलेख लिखा गया उस समय उसमें मांस 
खाने की आज्ञा नहीं थी, संशोधन करते समय आपने दी है। यह आशय 
पत्र के 'शोधते समय ऊपर से आपने बनाया है' शब्दों से स्पष्ट है। इसमे 
यह भी स्पष्ट है कि मुन्शी जी इस लेख को ऋ० द० के हाथ का लिखा 
7 मानते थे। अन्यथा "मेरी झक्ति नहीं कि मैं इसे काट दूं' ऐसा न 
लिखते । मुन्शी समर्थंदान का प्रवन्धकर्त्ता वेदभाष्य कार्यालय(बम्बई)तथा 
प्रबन्धकर्ता वेदिक यन्त्रालय के रूप में वर्षो ऋ० द० के साथ सम्पर्क रहा 
"शी समर्थथान ऋ० द० के हस्तलेख को भली प्रकार पहचानते 

लेख ऋ० द० का न होता तो वे आपने लिखा' के स्थान 
खबाया' तथा आपने बनाया' के स्थान में आपने बनवाया' 
शब्दों जा प्रयोग करते । 

म० सु शीराम जी के लेख से स्पष्ट है कि उन्होंने इसे पं० ज्वालादत्त 
का बढ़ाया हुआ सिद्ध करने के लिए पं७ ज्वालादत्त के पत्रों के हस्तलेख से 
मिलान किया था| हो सकता है कि पं» ज्वालादत्त का हस्तलेख ऋ०द० 
के हस्तलेख से मिलता हो । इस साम्बता से म० मु शोराम जी धोखा खा 
सकते हैं, परन्तु मु शी समर्थंदान, जो वर्षों साथ रहने के कारण दोनों के 
हस्ताक्षरों से भली भांति परिचित था, धोखा नहीं खा सकता था। 


हमारे विचार में म० मु शीराम जी ने इस प्रइन पर जिस रूप में 
विचार किया है, उसका एक कारण यह भी है कि उन्हें 'वेदभाष्य में आ्राये 
हुए मांसभ-क्षण के प्रकरण को मु शी समर्थदान द्वारा लौटाना और ऋ० 
द० का उसे झोधकर भेजना ' प्रकरण का परिज्ञान नहीं था । 
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अब मांस-भक्षण प्रश्न को उठाने वाले लाला मूलराज एम० ए० के 
सम्बन्ध में भी कुछ प्रकाश डालना आवश्यक है। क्योंकि अनेक लोग कहा 
करते हैं कि लाला मूलराज के मांसाहारी होने का ज्ञान होते हुए भी ऋ० 
द० ने उन्हें परोपकारिणी सभा का सदस्य और उपसभापति बनाया था। 

हमारी तुच्छ मति में यह बात किसी प्रकार नहीं जमती, क्योंकि 
स्पष्ट वक्ता दयानन्द जब महा राणा सज्जनसिह को एकलिंग महादेव के 
मन्दिर का महस्त बनने की प्रार्थना पर दो टूक उत्तर दे सकता था और 
जोधपुर नरेश को उनके वेद्यागामी होने का ज्ञान होने पर कठोर शब्दों में 
फटकार सकता था, तो उनकी तुलना में लाला मूलराज की कौन ऐसी 
बड़ी हस्ती थी, जिसके कारण उनके मांसाहार का ज्ञान होने पर भी उन्हें 
परोपकारिणी सभा का उपसभापति बनाते ? वास्तविकता यह है कि 
लाला मूलराज ने अपने मांसाहारी होने की बात को सदा छिपाये रखा। 
इसमें उन के साथियों ने भी उनका साथ दिया। ऋषि दयानन्द को अन्त 
तक लाला मूलराज के मांसाहारी होने का ज्ञान नहीं हुआ। लाला मूल- 
राज मांसाहारी थे । इसो कारण वे ऋ० द० द्वारा गोकरुणानिधि पुस्तक 
का अंग्रेजी अनुवाद करने के आदेश को अन्त तक टालते रहे। इस विषय 
के ऋ० द० के कई पत्र द्रप्टव्य हैं। यथा-इसका भ्रंग्रेजी तजु मा जल्दी कर 
के हमारे पास रबाना कर दोजिये (ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन, पूर्ण 
संख्या ५५८, भाग १, पृष्ठ ५६६, पं० ८-६), “प्रथम हो गोकरुणानिधि की 
प्रति आपके पास इस अभिप्राय ले भेजी है कि इसका बहुत अच्छा तर्जुमा 
अंग्रेजी भाषा में कर दीजिये ““““वह अंग्रेज राजपुरुषों'““के अवलोक- 
नार्थ बिलायत तक भेजी जावे” (वही पूर्ण संख्या १७०, भाग २, पृष्ठ 
६१५, पं० २६ तथा पृ० ६१६,पं० १-३), “देश की उन्नति के वास्ते थोडा 
अवकाद् निकालना चाहिये” (वही, पूर्ण संख्या ६००, पृष्ठ ६४५, पं० 
४-५), “आपने अब तक' गोकरुणानिधि की अंग्रेजी नहीं की । हमें निराश 
होकर यहां बम्बई में और लोगों से श्रद्धरेजी बनवानों पड़ी” (वही, पूर्ण 
संख्या ६५८, पृष्ठ ६८८, पं० ११-१३) । 

१. पहला पूरां संख्या ५५८ का पत्र ३ मार्च १८८१ का है और ६५८का २६ 
अप्रेल १८८२ का । इस प्रकार थोड़े से पृष्ठों की गोकरुणानिधि का अंग्रेजी अनुवाद 
लगभग (४ महीनों मेँ भी करके नहीं दिया। 














हद 


छछद ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन 


ऋ० द० बड़े सुद्ध हृदय और सरलचित्त थे। आत्मकत्सवंभूतेबु के 
अनुसार लाला मूलराज को भी वे अपने समान बुद्ध हृदय और सरल 
चित्त वाला समभते थे। 

ऋ० द० ने भारतीय नवयुवकों को कला-कौशल की शिक्षा देने के 
लिये जिन जमंन प्रोफेसरों से पत्रव्यवहार किया था उनमें से जी० वाइज 
नाम के प्रोफेसर ने इस कार्य में बहुत रुचि और उत्साह दिखाया, परन्तु 
इन्हीं लाला मूलराज की सम्मति को स्वीकार करके ऋषि दयानन्द ने प्रो० 
जी० बाइज को लिखा कि 'हमारी कमेटी और कई विशिष्ट व्यक्तियों 
की राय है कि नौजबान आर्यों को यूरोप में “भेजना जरूरी नहीं 
है' यह अंश जी० बाइज ने अपने पत्र में उद्धृत किया है। (द्र०-ऋ० द० 
को लिखे गये पत्र विज्ञापन पूर्ण संख्या २०१, भाग ३, पृष्ठ २६०, पं० 
२५-३०) । इसी पत्र में जी० वाइज ने सलाह दी है-“आप कमेटी की 
परवाह न करें'*****” (वही, पृष्ठ २६७, पं० २)। 

हमारा तो दृढ़ विश्वास है कि लाला मूलराज ब्रिटिश सरकार द्वारा 
ऋ७ द« के प्रति नियुक्त गरुप्तचर थे। अन्यथा इतनी बड़ी देशोन्नति के 
कार्यक्रम के लिये वे विपरीत सम्मति कभी न देते । 

अब 'दश्-प्रदनी' में मांस-भक्षण के विषय में उठाये गये लाला मूलराज 
के आक्षेप और उसकी समीक्षा में महात्मा हंसराज जी ने जो लिखा है, 
उसे उद्धृत करके इस प्रकरण को समाप्त करते हैं। 


नवें प्रश्न के उत्तर के विषय में 


नवें प्रदन के उत्तर में राय साहिब इस बात पर बल देते हैं कि आज 
कल स्वामीजी के जो ग्रन्थ छपते हैं उनसे यह पता नहीं लगता कि कौनसा 
भाग स्वामी जी का लिखा हुआ है और कौन से भाग में दूसरों का हाथ 
है। इसके लिए उनकी पहली युक्ति यह है कि पहले सत्यार्थप्रकाश में 
स्वामीजी ने लिखा था कि मांस तथा अन्य खाद्य पदार्थों का यज्ञ में होम 
के पश्चात्‌ सेवन किया जाये । और पहली संस्का रविधि में यह लिखा था 
कि अन्नप्राशन संस्कार के अवसर पर बच्चों को तीतर का झोरवा पिलाना 
चाहिये ।' 








१. इस पर विशेष विचार इसी भाग के आरम्भ में छपे “उपोद्घात' प्रकरण 
में 'यज्ञ में पथुवलि अथवा मांस-हवि” शीर्षक देखें । 





द्विताय परिशिष्ट ७७६ 


इस बात के जतलाने के लिए राय साहिब की आवश्यकता नहीं थी, 
सनातनी पण्डित कालूराम और पं० अखिलानन्द नेभी कई बार यह 
जतलाया है, परन्तु स्वामों जी के विरुद्ध लिखनेवाले यह भूल जाते हैं कि 
संस्कार विधि में उस स्थल पर यह भी लिखा था कि यह एक देशो मत है 
अर्थात्‌ एक विशेष सूत्र-ग्रन्थ का मत है सब का नहीं, और स्वामी जी ने 
कई स्थलों पर मांसभक्षण का खण्डन भी किया है और राय साहिब ने भी 
उनके व्याख्यान सुने होंगे । स्वामीजी महाराज ने वेदभाष्य की पत्रिकाओं 
में अपने जीवनकाल ही में कई बार नोटिस दिया कि उनके सत्यार्थप्रकाश' 
में कई गलत बातें छप गई हैं। उन्होंने गोकरुणा निधि पुस्तक को भी अपने 
जीवनका ल में ही प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने केवल गोरक्षा का 
मण्डन ही न किया था बल्कि सामान्य मांसभक्षण के विरुद्ध भी लिखा 
था । मुझे अच्छी तरह ज्ञात है कि गोकरुणानिधि को हस्तलिखित कापी 
स्वामीजी के श्रपने हाथ से ठोक को हुई राय साहिब के पास विद्यमान थी 
आ्ौर उन्होंने मुझे वह कापी दिखलाई थी। उस अवस्था में क्या राय साहिब 
का करत्तंव्य नहीं था कि वे स्वामीजी माहाराज से नित्रेदन करते कि आप 
पहले मांस के पक्ष में थे और अब आप मांस का विरोध करते हैं। उनके 
जीवन में तो राय साहिब को यह साहस नहीं हुआ कि वे उनसे किः 
प्रकार का प्रश्न करें और हमारे सामने आश्षेप पेश क रते हैं । हमारा उत्तर 
तो यही हैं कि जो नोटिस स्वामी जी महाराज ने दिया है, वह ठीक है 

श्री स्वामी जी के पुस्तकों के सम्बन्त्र में राय साहिब की दूसरी यूक्ति 

कि कार्य की अधिकता के कारण स्वामी जी संस्कृत मे वेदभाष्य 

लिखवा देते ये और पं० भीमसेन और पं० ज्वालादत्त उसका अनुवाद 
हिन्दी में कर देते थे और यह कि स्वामी जी के देहान्त के वाद कुछ भाग 
संस्कृत से हिन्दी में किया गया। 

यह ठीक है कि स्वामों जी महाराज अपने हाथ से नहीं लिखते थे, 
बल्कि पण्डितों को लिखवाते जाते थे, परन्तु राय साहिब इस बात को 
भूल गये हैं कि स्वामी जी के पुस्तकों पर उनके अपने हाथों से संशोधन 
किए हुए विद्यमान हैं, जिन पुस्तकों का संग्ोधन उन्होंने 














ने स्वय किया और 
उनमें कोई कांट छांट नहीं हुई उन पुस्तकों पर अविश्वास की मोहर कैसे 
लग सकती है ? आयेसमाजियों की यह इच्छा रही है कि स्वामी जी के 


के सम्बन्ध में जानना चाहिये। 











£. यहां सन्‌ १८६७५ में छपे सत्याथ्थप्रक। 





छद० ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन 


पुस्तकों को छपने से पहले असलो कापी के साथ तुलना करली जाए। इस 
काम के लिये वह उपसभा नियत हुई थी, जिसका राय साहिब ने संकेत 
किया है। दो तीन वर्ष हुए कि एक उपसभा संस्कारविधि के संशोधन के 
लिए नियत हुई थी, और मुझे भी उसका सदस्य बनाया गया था। व्तं- 
मान संस्कारविधि का असलो हस्तलिखित संस्कारविधि के साथ तुलना 
करके संशोधन किया गया । इस समय भी परोपकारिणी सभा इस बात 
में संलग्न है कि स्वामी महाराज के हस्तलिखित पुस्तकों की फोटो ली 
जाये, और सत्याथ॑-प्रकाश के पुस्तक की फोटो ली जा चुकी है। इससे 
स्पष्ट है कि परोपकारिणी सभा अपने कतंव्य का पूरी ईमानदारी से 
पालन कर रही है। राय साहिब परोपकारिणी सभा के स्वयं कार्यकर्ता 
प्रधान हैं और यदि वे अपना कुछ समय परोपकारिणी के कामों के लिए 
व्यय करें तो बहुत सेवा कर सकते हैं । 

तीसरी युक्ति मुन्शी समर्थदान भूतपूर्व मेनेजर वैदिक यन्त्रालय से 
सम्बन्ध रखती है । राय साहिब के कथन।नुसार मुन्शी समर्थंदान मांस के 
बहुत विरोधी थे और श्री स्वामी जी के लेख को इस विषय में उन्होंने 
काट दिया । १८६१ में मुन्शी समर्थंडान के विचार में परिवतेन आ गया 
और उन्होंने राय साहिब के सामने अमृतसर में आकर बड़ा पश्चात्ताप 
प्रकट किया कि क्‍यों उन्होंने उन वाक्यों को जो मांसभक्षण के पक्ष में थे, 
काट दिया-। परोपकारिणी का कर्तव्य है कि वह इस विषय में खोज 
करें ।' परन्तु क्या राय साहिब के मन में यह विचार कभी नहीं आया कि 
मुन्शी समथंदान जिसने श्री स्वामी दयानन्द के स/थ गद्दारी (विद्रोह) की, 
वह राय साहिब के सामने भी उनको प्रसन्न करने के लिए भूठ बोलता 


हो ॥ 











१. खोज करने की आवश्यकता नहीं है। राय साहब ने मुन्शी समर्थदान के 
विषय में जो कुछ लिखा है, सफेद भूठ है। मुन्शी समर्थदान ने सत्याश्ंप्रकाश का 
मांसभक्षण विषय स्वयं नहीं काटा, अपितु स्वयं काटने में अपनी अ्रसमर्थता प्रकट की 
है। देखो पूर्व पृष्ठ ६२१ पर छुपा मुन्टी समर्थदान का १३-७-८३ का पत्र। 

२. दक्मप्रश्नी की समीक्षा ४ नवस्वर १६३३ में २०७८ ३० अठपेजी आकार में 
गुलावी रज्ञ के कागज पर लाहौर में छपी थी । उपयुक्त सन्दर्भ हमने इस के पृष्ठ 
१३-१४ से लेकर छापा है। 














॒ 


तृतीय परिशिष्ट 
ऋ० द० सरस्वती को लिखे गये पत्र और विज्ञापनों में निर्दिष्ट 
आवश्यक सामग्री का संकलन 
पृष्ठ ७० पं० २२-२३-कल मजिस्ट्रंट को सेवा में एक प्रार्थना पत्र 
“दिया था-- 
पत्र का सारांश 
हम को छावनी में सावंजनिक सभा करने और उसमें शास्त्रार्थ कर 
करने की आज्ञा दी जावे ।' १६ अगस्त सन्‌ १८७८ | 
मैज़िस्ट्रेट' के उत्तर का सारांश 
हम ऐसे शास्त्रार्थ की न रुड़की में, न सिविल स्टेशन में, न छावनी 
में कहीं आज्ञा नहीं देते ।* * 
[प्रसलमानों द्वारा पुनः पूछने पर] 
कब्रिस्तान में जाकर क्षास्त्रार्थ करो ।* 
पृष्ठ ७०, पं० २४-२५--आज करनल साहब की सेवा में एक प्रार्थना 
पत्र एतबर्थ दिया - 
कनंल मानसल को लिखा गया पत्र 
श्रोमान्‌र जी ! सेवा में यह निवेदन हैं हम लोगों से कह कह कर 
पंडित दयानन्द सरस्वती जी ने जो मौलवी मुहम्मद कासिम को शास्त्रार्थ 








१ यह सारांश पं० लेखराम कृत जीवनचरित (हिन्दी सं०) में पृष्ठ छुडर पर 
आरय॑दपंण अक्तूबर सन्‌ १८७७ के हवाले से छपा है। यह प्रार्थना-पत्र कुछ मुसल- 
मानों की ओर से दिया गया था। 

२. अर्थात्‌ कप्तान डबल्यू, स्टुअर्ट । 

३. इस से पूर्व लेख है--'फिर मौलवी [मुहम्मद कासिम] साहब ने ऐसा ही 
(जैसा मैजिस्ट्रेट साहब को दिया था) मुसलमानों से कर्नल मानसल साहब की सेवा 
में भिजवाया । दर ०--पं७ लेखरोम कृत जीवनचरित (हिन्दी सं०) पृष्ठ ७८२ | 
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के लिये बुलवाया है तो हम लोगों ने श्रीमान्‌ मै जिस्ट्रेट साहब बहादुर से 
शास्त्रार्थ के लिये एक खुले मेदान की प्रार्थना की थो जिस पर मैजिस्ट्रेट 
साहब ने यह लिखा कि हम श्ञास्त्रार्थ की न रुड़की में, न सिविल :स्टेशन 
में, न छावनी में, कहीं आज्ञा नहीं देते । अब चूंकि पंडित दयानन्द सर- 
स्वती जी बार बार यह अनुरोध करते हैं कि मेरे मकान पर आकर 
शास्त्रार्थ करो और वह स्थान आपके अधिकृत क्षेत्र में है। इसलिये सेवा 
में प्रार्थी हैं कि श्रीमान्‌ हम लोगों को पंडितजी के मकान पर साधारणरूप 
से जाने की आज्ञा दें ताकि मौलवी साहब विवश होकर उन्हीं के मकान 
पर जाकर श्ास्त्रार्थ करें । उचित जानकर निवेदन किया 

निवेदक--मुहम्मद लुत्फ अल्लाखां जही रउद्दीन, अहमद बेग, सफदर 
अली, जामिन अली, इत्यादि समस्त रुड़की के मुसलमान। मिती १७ 
अगस्त सन्‌ १८७८ ।? 





कनल मानसल का हुक्म 

हमारे अधिक्रत क्षेत्र से इस थास्त्रार्थ का किसी प्रकार का सम्बन्ध 
नहीं हे | यदि तुम को थ्रास्त्रार्थ करना है तो कहीं और करो । रुड़की या 
छावनी में इस की बिलकुल आज्ञा नहीं देते । हमारे और मजिस्ट्रेट साहब 
के क्षेत्र से कुछ अन्तर पर यदि तुम को करना स्वीकार है तो जाकर करो, 
परन्तु सावधानता पूर्वक करो, जिससे उपद्रव न हो और हमारा और 
मजिस्ट्रेट साहब का क्षेत्र कुछ दूर तक नहीं है और हम इस शास्त्रार्थ का 
नियेध नहीं कर सकते क्षर अंग्रेजी में) १७ अगस्त सन्‌ १८६७८ ।* 

[विदित होवे कि दोनों झोर से ज्ञास्त्रा्थ के नियम ११ श्रगस्त सन्‌ १८७८ को 
कनंल सानसल साहब ग्रोर कप्तान स्टुम्र्ट साहब झ्राफिसर रुड़को छावनों के समक्ष 
मिदिचत हुए थे। ये नियम हम “ऋ० द० के पत्र प्रौर विज्ञापन! पूर्ण संख्या १६०, 
भाग १, पृष्ठ २४६-२५० पर छाप चुके हैं। 

मुसलमानों के समान ठा० उमराबसिह ने भी एक पत्र कप्तान स्टुग्र्द को १७ 
ग्रगसस्‍्त को लिखा था, उसे हम “ऋ० द«» के पत्र ग्रौर विज्ञापन', पूर्ण संस्था २०० 
(भाग १) पृष्ठ २६७ पर छाप चुके हैं। कप्तान स्टुपर्ट ने ठा० उमरावसिह के पत्र 

















१. यह पत्र पं० लेखराम कृत जीवनचरित (हिन्दी सं>) पृष्ठ ७८२ पर उदध्ृत 
है । यह पत्र ४० लेखराम कृत जीवनचरित (हिन्दी सं०) 


पृष्ठ छल२-७८३ पर छुपा है 











तृतोय परिश्ििष्ट छषर३े 


का जो उत्तर रदेया थां, उसे सो हसते बहों ( पृष्ठ २६७) पर टिप्पणी में छाप दिया 
है पाठक उन्हें भी देखें ।] 

पृष्ठ २७७, पं० २८-२६ “आ० स०» गुजरांवाला का पत्र परिशिष्ट में 
छापा जा रहा है'-- 

*श्री युत पंडित आत्मा राम जी योग्य नमस्ते 

महाशय:-- इस समय में स्वामी दयानन्द सरस्वती जी का एक पत्र 
आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पंडित आत्माराम जी से एक पत्र उन 
सन्देह मात्र बातों का जिनको वह 'सत्यार्थप्रकाश' में जनों के मतों के 
विरुद्ध ठहराते हैं उनके हस्ताक्षर से हमारे पास भिजवा दो कि इः 
विचार पूर्वक उनका उत्तर लिख कर और अपने हस्ताक्षर करके उनके 
पास भेजेगें इस बात के निवेदन के अर्थ इस समाज के दो तीन सभासद 
आपके पास प्राप्त हये थे, जिस पर आपने कहा था कि प्रथम इसी विपय 
में हम विचार कर लेवें सो विचार कर लिया होगा. महाशय ! यह सब 
को विदित है कि आप ही के उपदेश पूर्वक आपके सेवको ने इस विषय में 
पत्र स्वामी जी के नाम भेजा था और आप खुद भी अपने मुखारविदसे यह्‌ 
बात कह लूके हैं. इस लिये हम लोग चिन्तन करते हैं कि यदि आपको 
सत्यार्थप्रकाश' विषयक सदेहों पर सम्मति है तो हस्ताक्षर करने के लिये 
आप सोच में न पड़ेंगे. और उन सब बातों का एक सूचीपत्र अपने हस्ता- 
क्षर से शोभित स्वामी जी के पास भेजने के अथ हमारे पास भिजवा देंगे 
कि हम श्ञीघ्र स्वामी जी के पास भेज देबें. परस्पर शास्त्रार्थ के बदले 
(जो आपने स्वोकार नहीं किया) आपके हस्ताक्षर युक्त सूचोपत्र पर सब 
बातों का निर्णय हो सकता है यदि आप भी यथावत्‌ निणंय को भला जान 
कर इस पर ध्यान देवें अन्यथा नहीं. ५ कातिक (२३ अक्टूबर १८८०)- 

हस्ताक्षर नारायण क्रष्ण आये समाज 
गुजरां वाले की ओर से 


पृष्ठ ७७, &३ में छापे गये शास्त्रार्थ के नियमों के मौलवी मुहम्मद 
कासिम द्वारा पढ़े जाने के पश्चात्‌ उक्त नियमों पर निम्न विचार प्रकट 
किये गये-- 











६ यह पत्र “दयानन्द सरस्वती मुखच्पेटिका' के भाग १, पृ० १६-१७ पर छपा 


है 





पड ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन 


नियम एक के विषय में स्वामी जो ने कहा कि में शास्त्रार्थ का प्रतो- 
क्षक नहीं रह सकता । आज से तीसरे दिन बुधवार को झास्त्रार्थ आरम्भ 
हो जाना चाहिपे। और इस वात को मौलवों साहब ने भी स्वीकार किया। 
तासरे नियम के विषय में स्वामी जी ने कहा कि में झास्त्रार्थ के भाषण का 
न लिखा जाना कदापि पसन्द नहीं कर सकता क्योंकि मनुष्य को बात 
बदलते कुछ कठिनाई नही पड़ती । इसलिग्रे पहले मैंने यह बात उन लोगों 
से जो वाबू शिवना रायन साहब के साथ आये थे--निश्चित कर ली थी 
कि यदि मौलवी साहब झास्त्रार्थ विशेष सज्जनों की सभा में करना चाहें 
और भाषण के लिखने पर भी सहमत हों तो पधारकर शास्त्रार्थ के नियम 
निश्चित कर लें और जब उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया था तब 
मैने आपको कष्ट दिया था। इसके अतिरिक्त विना लिखे कोई बात 
प्रमाण के पद को नहीं पहुंचती । जिसके जी में या मुख में जो आया कहना 
आरम्भ कर दिया, कोई चीज इस बात को रोकनेबाली नहीं हो सकती 
कि जो बात एक बार कही जावे उसके विरुद्ध दूसरी न कही जावे । चाहे 
मुभकों या आफ्को ऐसा कहने का अवसर मिल सकता है कि--यह बात 
हमने नहीं कही थी'-- यद्यपि वास्तव में कह चुके हों। इसके अतिरिक्त 
प्रत्येक पक्ष के मनुष्य अपनी-अपनी विजय का वर्णन किया करते हैं, एक 
कहता है कि मैं जीता दूसरा हारा और दूमरा कहता हैं कि मैं जीता वह 
हारा । बिना लिखे वह परिणाम नहीं निकलता जो एक दूसरे को व्यर्थ 
बातों के रोकने को पर्याप्त हो और भाषण के लिखे जाने से यह परिणाम 
अत्यन्त श्रेष्ठ-रीति से प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त न कोई पक्ष 
और ब्रात बदल सकता है, न वास्तविकता के विरुद्ध व्यर्थ बातें हो सकती 
हैं । लिखे हुए कथन को देखकर प्रत्येक व्यक्ति सन्‍्तोष कर सकता है कि 
कौन जीता, कौन हारा । इसके अतिरिक्त यह भी सम्भव नहीं कि जैसे 
शब्द उस समय मुख से निकलें-उनकों कोई जेसे का तेसा स्मरण रख सक्रे 
और सभा में उपस्थित लोगों के अतिरिक्त और लोग श्ास्त्रार्थ का पूरा-पूरा 
आनन्द भी नहीं उठा सकते । लिखा हुआ शास्त्रार्थ जब छपकर संसार के 
गन्‍्तर अर्थात्‌ प्रत्येक नगर और ग्राम में पहुंच सकता है और प्रत्येक 
स्थान के निवासी उससे ऐसा आनन्द उठा सकते हैं कि मानो उसी सभा 
में उपस्थित थे । क्र 

मौ० सहस्मद कासिम का मत-इस पर मौलवी मुहम्मद कासिम 
साहत ने कहा कि लिखित शास्त्रार्थ में विचारों का आना रुक जाता है 
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और किन्तु निष्किय हो जाता है और जब लिखित श्ास्त्रार्थ हुआ तो मेरी 
और आपकी एक सभा में एकत्रित होने की क्य्रा आवश्यकता थी ? अपने 
चर बेठे तुम हम पर और हम तुम पर आक्षेप करते रहे हैं और उत्तर 
लिखते रहें । इस पर मिस्टर कंस्पियन साहब, मुख्याध्यापक-गवर्न मेंट 
स्कूल मेरठ ने कहा कि जिस विद्वान्‌ व्यक्ति का चित्त केवल लिखने के 
कारण निष्क्रिय हो जाये और उसमें विचारों का आना रुक जाये बह भी 
क्या अच्छा विद्वान्‌ है कि अपनी महानता, विद्वत्ता और वर्णन-शक्ति पर 
जिसको इतना अधिकार नहीं कि केवल लिखे जाने तक अपने मानसिक 
विचारों को स्मरण रख सके और फिर अपने इच्छित आशय को प्रकट 
कर सके, यदि यही महानता और यही चित्त है तो उस विचार-शक्ति 
और विद्वत्तापूर्ण चित्त का ईश्वर ही रक्षक है। 

और स्वामी जो ने यह कहा कि देखिये घर बेठे तो मुंशी इस्द्रमणि 
और मुसलमान परस्पर चिरकाल से आक्षेप कर रहे हैं परन्तु अब तक 
उसका कुछ परिणाम न निकला | यद्यपि मुंशी जी ने मुसलमानों पर बह- 
बह आश्षेप किये हैं कि यदि विचारपूर्वक देखा जाये तो दम मारने(विश्वाम- 
लेने तक)की गुंजाइश नहीं । परन्तु तिस पर भो आप ज्ञास्त्रा्थ पर उद्यत 
हैं और सामने बेठकर भाषण होने और उसके कहे जाने में यह लाभ भी हैं 
कि जो पक्ष जिस पर आक्षेप करता है--उसका ठीक-ठीक उत्तर तत्काल 
आमने-सामने देना पड़ता है और परिणाम उसका यह होता है कि दोनों 
में से एक पक्ष अवश्य पराजिता होता है, दूसरा विजयी । वर्षों के भंगड़े 
कुछ दिन में निबट जाते हैं और बहुत से आक्षेपों और उत्तरों का परि- 
णाम कूछ दिन में प्राप्त हो जाता है इसलिये मैं कहता हूँ कि सामने बेठ 
कर श्षास्‍्त्रार्थ हो श्रौर तीन लेखक बेठकर प्रत्येक प्रश्न तथा उत्तर को 
शब्द प्रति शब्द लिखें और तीनों पड़तों पर श्ञास्त्रार्थ करनेव्रालों और 
सभापति के हस्ताक्षर हों । एक-एक पड़त श्ञास्त्रार्थ करेवालों को और 
एक पड़त सरकार में दाखिल कर दिया जाये ताकि कोई पक्ष अपने कथन 
से फिरने न पाये और किसी प्रकार का छल झास्त्रार्थ के विषय में न चल 
सके । 


दूसरे' नियम के सम्बन्ध में स्वामो जी ने कहा--कि व्याख्यान देने के 








१. चू कि स्वामीजी ने प्रथम तीसरे नियम के विषय में विचार किया था और 
तत्पश्चात्‌ दूसरे नियम के विषय में, इसलिये यहां भी इसी प्रकार लिखा गया है 
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समय तो व्याख्यान देनेवाला अपनी सम्मति और विचार और अपनी 
वृद्धिपुर्ण दृक्तियां प्रत्येक बात के विषय में प्रकट किया करता है, दूसरे 
किसी को बीच में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता । जिसको अच्छा 
प्रतीत हो रुने, जिसको दुरा प्रतीत हो न सुने और परस्पर प्रइनोत्तर नहीं 

ताकि कोई व्यक्ति पराजित हो कर लज्जा के कारण उपद्रव पर 
उद्यत न हो। 'केवल एक दूसरे पक्ष के मत का खंडन किया करता है 
और वह उसका उत्तर देता है और फिर वह उस उत्तर का खंडन करता 
है। इसी प्रकार से जब श्ञास्त्रार्थ में परस्पर मंडन और खंडन होता है तो 
जिस पक्ष से कि उचित उत्तर न बन आवे या अपने मत की निन्‍्दा सहन 
न हो सके तो इसके अतिरिक्त की लज्जा अथवा चित्त की उत्तेजना के 
कारण मानवी स्वभाव से उपद्रव पर उद्यत हो--और कुछ नहीं बन 
आता। इसलिये यदि सभा में उपस्थित लोग चुने हुए विद्वान, बुद्धिमान्‌ 
और अच्छे स्वभाव के हुए तो अपनी महानता और अच्छे स्वभाव के 
कारण क्रोध पर नियन्त्रण करके उपद्रव पर उद्यत नहीं होते और यदि 
कूजहे, कसाई, तेली, तम्बोली, धोबी, जुलाहे, उठाईगीरे, लुच्चे, बदमाश 
और कुछ बुद्धिमान और अच्छे स्वभाववाले न हों और सार्वजनिक सभा 











हो तो तत्काल ईंटें फेंकते हैं और उपद्रव होते कुछ देर नहीं लगती । 

है महाशय ! शास्त्रार्थ तो बुद्धिमानों और विद्वानों की सभा में होता 
है कि जो आनन्द भी प्राप्त करें और न्‍्याय कर सकें कि किसका कथन 
सच्चा है। श्षास्त्रार्थ असभ्य मू्खों की भीड़ में नहीं होता । वह लोग 
अविद्या के कारण न समझ सकते हैं, न न्याय कर सकते हैं और प्राय: दंगा 
फिसाद असभ्यों में या असभ्यों के कारण से होता है इसलिये शास्त्रार्थ 
बुद्धिमानों ही की सभा में होना चाहिये। 

इस पर मौलवी साहब ने कहा कि न जाने अब आप क्‍यों विशेष 
व्यक्तियों की सभा के लिये हठ करते हैं। चांदापुर जिला ज्ञाहाजहांपुर में 
तो आपने इस वात पर कूछ भी हठ नहीं की थी और फिर विश्वेष ब्य- 
क्तियों की सभा में सब लोग श्षास्त्रार्थ के आनन्द से लाभान्वित भो नहीं हो 
सकते । 


स्वामी जी ने कहा कि आपने देखा नहीं कि चांदापुर में सावंजनिक 
सभा होने से कंसी गड़बड़ हो गयी थो अर्थात्‌ मेले के लिये सात दिन नियत 





१. यहां 'शास्त्रार्थ में! पद छूटा प्रतीत होता है । 
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किये गये ले, पूरे दो दिन भी मेला न रहते पाया और दूसरे दिन लोगों ने 
उपद्रव कर दिया और कोलाहल मचा दिया कि मेला समाप्त हो गया 
और क्‍या आप भूल गये कि हमारे भक्तों की चौकी पर लोग जुते रख रख- 
कर खड़े हो गये थे और परिणाम जेसा कि अभीष्ट था--प्राप्त न हुआ । 
यदि चांदापुर में ही झास्त्रार्थ विश्येप व्यक्तियों की सभा 
अब मुझे और तुम्हें फिर शास्त्रार्थ करने की क्‍यों आवश्यक 
सात दिन में, सम्भव था कि, शास्त्राययं में भली-भांति नि्चय हो जाता 
जैसा कि वहां सार्वजनिक सभा होने से इच्छानुसार कोई परिणाम न 
निकला, ऐसा ही प्रत्येक स्थान पर होता है और होगा। मैं इसलिए 
शास्त्रार्थ का विशेष व्यक्तियों की सभा में होना पसन्‍्द्र करता हैं और जो 
यह कहते हो कि सब लोग लाभान्वित नरीं हो सकते तो मैं नहीं जानता 
कि आपका अभिप्राय समस्त संसार के लोगों से है या सारे मेरठ ये या 
क्या ? यदि यह कहो कि समस्त संसार स तो फिर सारे संसार क्र मनुष्य 
कदापि एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते । यदि यह कहो कि सारे 
मेरठ से तो भी किसी मकान या कोठी में नहीं समा सकते । इसलिये जब 
आपकी सार्वजनिक सभा भी सम्रस्त संसार या सारे मेरठ की दृष्टि से 




















विशेष मनुष्यों की सभा है और यदि मान लो कि सारे मेरठ के मनुष्य 
नुष: दू 


किसी मकान में आ भी जावें तो भी दो-चार, दस-बीस हजार, मनुष्य सब 
के सब मेरे या आपके कथन को नहीं सुन सकते क्योंकि जो मेरे और आप 
के इतने समीप हों कि उनके कान तक मेरा या आपका स्वर जः सक्रे 
(बही सुन सकते हैं) फिर बताइये कि सा्वंजनिक सभा में बिना रि 
लोग क्योंकर शास्त्रार्थ से लाभान्वित हो सकते हैं 
कि बीस-वीस बुद्धिमान्‌ और विद्वान्‌(दोनों पक्षों 
दोनों पक्षों में कम से कम दो-दो, तीन-तीन सौ विद्वान्‌ 
है कि उनमें से जो अधिक मे अधिक बुद्धिमान और विद्वान हों- वह चुन 
लिये जावें। श्र 

[इसी बीच में श्री० राय बख्तावर लाल साहब सब जज और संय्यद 
जाकिर हुसंन साहब मुन्सिफ मेरठ और राय गनेशी लाल साहब पवन्धक 
समाचा रपत्र “प्रिस आफ वेल्ज” पथारे। उस समय मौलवी मुहम्मद 
कासिम साहब नमाज पढ़ने को और दो-तीन सज्जनों सहित चले गये 
परन्तु शेष मुसलमान वहीं बेठे रहे।] 

स्वामीजी ने सबजज साहब से कहा कि-“आज में और मौलवी 
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साहव यहां झास्त्रार्थ के नियम निश्चित करने के लिये एकत्रित हुए हैं और 
आप सज्जनों को भी इसी अभिप्राय से कष्ट दिया गया है । मौलवी साहब 
सावंजनिक सभा में झास्त्रा्थ करना चाहते हैं और भाषण का लिखा 
जाना स्वीकार नहीं करते । जो-जो कारण और प्राक्षेप इन दोनों बातों के 
विषय में ऊपर लिखे जा चुके हैं--वह स्वामीजी ने प्रशंसनीय महोदय से 
पुनः वर्णन कर दिये और यह भी कहा कि यदि मुझको बात बदलनी या 
'रना अभीष्ट होता तो मैं भाषण के लिखे जाने और शास्त्रार्थ को 
एक पड़त सरकार में दाखिल करने की क्यों कामना करता । 

मौलवी साहब ने कि जो नमाज से निवृत्त होकर आ गये थे कहा कि 
लिखने के कारण से भाषण के प्रवाह में अन्तर आयेगा झौर सावंजनिक 
सभा में सब लोग अपने सामने झ्ास्त्रार्थ होता देख लेते हैं और सबके मन 
की इच्छा पूर्ण हो जाती है। 

इस पर श्रीमान्‌ सबजज साहब ने कहा कि स्वामीजी को प्रायः सावे- 
जनिक सभा में मौखिक शास्त्रार्थ करने का अवसर पड़ा है और परिणाम 
उसका उपद्रव के अतिरिक्त और कुछ न हुआ। इसलिए अब भी स्वामीजी 
का सावज।तक सभा मे शास्त्रार्थ करने से उपद्रव की आशंका है। सम्भव 

कि यदि श्रीमान्‌ डिप्टी साहब जो इस जिले में डिप्टी मंजिस्ट्रेट हैं-- इस 

ब्रात का उत्तरदायित्व ले लें कि हम किसी प्रकार का उपद्रव न ह,ने देंगे 
तो क्या हानि है; सावंजनिक सभा में ही शास्त्रार्थ सही 


इस पर मौलबी कादिर भ्रली साहब डिप्टीकलक्टर तथा मजिस्ट्रेट ने 
कहा कि मैं उपद्रव का कदापि उत्तरदायित्व नहीं ले सकता परन्तु यदि 
जिला मेजिस्ट्रेट साहव चाहें तो उसका प्रबन्ध सम्भव है। 


इसपर, किसी ने कहा कि गवर्नेमेन्ट मजहवी मामलों में कदापि हस्त- 
क्षेप नहीं करती है। श्रीमान्‌ जिला मजिस्ट्रेट साहब को क्या प्रयोजन है 
जो शास्त्रार्थ का प्रबन्ध करते फिरें । यदि आपको भी हमारे समान उप- 
द्रव को आशकझ्भा है तो आप क्‍यों सावंजनिक सभा में झास्त्रार्थ होने का 
अनुरोध करते हैं, विशेष व्यक्तियों की सभा में शास्त्रार्थ होने को क्यों नहीं 
स्वीकार करते ? 


स्वामीजी ने सुनकर डिप्टी साहब से कहा कि “आपको सभा के 
प्रवन्ध से क्या प्रयोजन है, जब किसी के चोट-फेट लगेगी तब आप छान- 
बीन करने और उपाय करने को तेय्यार होंगे और मौलवी मुहम्मद बासिम 
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साहब को सम्बोधन करके कहा कि मैं और आप जो कुछ कहेंगे वह लिख 
दिया जावेगा और सभा में उपस्थित लोगों को सुना दिया जावेगा फिर 
भाषण के श्रवाह में क्या अन्तर आ सकता । 





नियम ४ के सम्ह्म्ध में स्वामीजी ने कहा कि प्रातःकाल के समय 
अधिकारों लोग अपनी कचहरो और न्यायालय के काम के कारण 
शास्त्रार्थ में सम्मिलित नहीं हो सकते इसलिये अच्छा है कि शास्त्रार्थ शाम 
के ६ या ७ बजे से नौ-दस बजे रात तक हो और मुसलमान लोग शास्त्र ्थ 
के बीच में नमाज के समय नमाज पढ़ सकते हैं, जेसा कि अब मौलवी 


साहब नमाज पढ़कर पधारे हैं। 





नियम ५ के सम्बन्ध में स्वामी जो ने कहा कि भाषण के लिये यदि 
समय नियत न होगा तो बड़ो कठिनाई होगी अर्थात्‌ सम्भव है कि एक 
व्यक्ति चार दिन तक अपनी ही कह जाये, दूसरे की सुने ही नहीं और 
समय नियत कर दिया जायेगा तो अपने समय में प्रश्न करने वाला प्रइन 
करेगा, उत्तर देनेवाला उत्तर देगा और अपने] मत की महानता वर्णन 
करने की झाल्त्रार्थ में कया आवश्यकता है; आप व्याख्यान देंगे या 
शास्त्रार्थ करेंगे जो मत की महानता वर्णन करने का पहले से ही विचार 
है। शास्त्र में प्रश्नोत्तर के द्वारा खंडन और मंडन होगा या मत की 
महानता वर्णन की जावेगी ? और है महाशय ! वह प्रश्न कौन-सा है कि 
स्वयं तो एक घंटे में पूरा हो और उत्तर आये घन्‍्टे में पूरा हो जाये ? एक 
प्रइनन अधिक से अधिक पांच मिनट में और उसका ठोक-ठीक उत्तर अधिक 
से अधिक पाव घंटा अर्थात्‌ १५ मिनट में अच्छी प्रकार दिया जा सकता 
है । उदाह रणार्थ देखिये कि “परमेश्वर है या नहीं”-- यह्‌ प्रइन है और 
उसका उत्तर कि “परमेश्वर है”--कंसा शीघ्र पूरा हो गया । प्राय: प्रबनो- 
त्तर जो बहुत लम्बे समय तक होते रहते हैं-- उसका यह कारण होता है 
कि एक प्रइन में कुछ प्रइ्त और एक उत्तर में कुछ उत्तर सम्मिलित हुआ 
करते हैं और जब एक ओर उसका ठीक-ठीक उत्तर हो तो कुछ अधिक 
समय की आवश्यकता नहीं और यदि प्रइन के लिये एक घंटा और 
उत्तर के लिये आधा घंटा नियत किया जावे तो प्रकट है कि शास्त्रार्थ 
प्रतिदिन अधिक से अधिक तीन घंटे होगा तो इस गणना से दो प्रइन और 
दो उत्तर प्रतिदिन होंगे, इस प्रकार शाल्त्रार्थ के लिये भी एक सुदीर्ध काल 
अवधि अपेक्षित होगी; कभी समाप्त नहीं होगा । इसलिए पांच मिनट में 
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एक प्रइन और १५ मिनट में उसका ठोक-ठीक उत्तर बड़ी अच्छी प्रकार 
से दिया जा सकता है और इस गणना से कई प्रब्नोत्तर एक दिन में हो 
सकते हैं और झास्त्रार्थ की समाप्ति भी सम्भव है । 

लियम ६--निस्सन्देह कोई समभ्यताविरुद्ध वाक्य किसी धाबिक नेता 
के सम्बन्ध में न कहा जायेगा परन्तु उनके वचनों और कर्मों पर अवद्य 
आश्ेप किया जाग्रेगा इसलिये कि उसके वचनों और कर्मों के खंडन के 
बिना श्षास्त्रार्थ कब्र सम्भव है और यदि इस नियम से वही अभिप्नाय है 
जो चांदापुर में वर्णन किया गया था अर्थात्‌ मौलवी साहब ने कहा था कि 
जो हमारे मुहम्मद साहब को बुरा कहे--बह वा जिवुल्कत्ल (मार डालने 
योग्य) है तो शास्त्रार्थ भी हो लिया क्प्रोंफि कत्ल (मारणे) को श्राज्ञा तो 
पहुल ही हो छुकी, फिर शास्त्रार्थ कौन करेगा ? 

नियम ७ के विषय में यह कहा कि जितनी भाषा मैं जानता हूँ-- 
हूँगा और यदि किसी पक्ष का दूसरे 
में न आवे तो सभा में उपस्थित से जो 
जानते हों-- समझा दिया करें। 

तियम ८, € के विषय सें--सभा में उप 
कि जौत-सा मकान चाहें निदिचत करें। 

निषम १० के विषय में--मैं आपको छू: 
वेद पर आएप करें और मैं उत्तर दूं और उसके 
आक्षेप करू और आप उत्तर दें । 

मौलबी साहब ने कहा कि पंडित जी प्रइनोत्त र के लिये बहुत थोड़ा 
समय नियत करते हैं, इतने समय में प्रदनोत्त र का कार्य नहीं हो सकता 
इसलिये कि विषय की स्पष्टता और समयानुकूलता सब जाती रहती है । 

इस पर भिस्टर कंस्पियन साहब ने कहा कि साहब ! आप श्ञास्त्रार्थ 
करेंगे या अलंकारों और नवीनताओं को काम में लायेंगे। भ्रलंकारों और 
़ों में [कूलता की आवश्यकता होती 
है, शास्त्रा में अलंकारों और नवीनताओं की क्‍या आवश्यकता है ? 

इसके पश्चात्‌ श्ुन्सिफ साहब ने कहा कि पहले कोई मध्यस्थ अर्थात्‌ 
पंच नियत कर लोजिग्रे तब इन बातों का निश्चय होगा। इसलिये 
निश्चित हुआ कि श्रीमान्‌ सब-जज साहब, मुन्सिफ साहब, मिस्टर के स्पि- 
यन साहब, डिप्टी साहव और पंडित गेंदनलाल साहब परस्पर सहमत 





























7 हूँ कि पहले आप ही 
पश्चात्‌ मैं कुरआन पर 
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होकर जो नियम निश्चित कर दें--वह सब॒को स्वीकार हों । स्वामीजी ने 
कहा कि उपर्युक्त सज्जन एक प्रृथक्‌ कमरे में जाकर इन बातों का निश्चय 
करें और बाबू शिवतारायण साहब ने उसी समय एक पृथक्‌ कमरा फर्श 
और भ्रकाश आदि पे युक्त ठीक करा दिया परन्तु मुसलमानों मे अनुरोध 
किया कि इस समय नियमों का निडिचत होना स्थगित रखा जावे। इस 
पर मिस्टर केस्पियन सा; 
नियमों के निश्चित करने गे 
कह कि मैं जब तक मौलयी साहव का हादिक अभिप्राय इस विषय में त 
जान लूं-सम्मति देना अच्छा नहीं समझता और इस समय हम कचहरी 
से इसी ओर चले आये हैं, दित भर को थकान भी है, इन बातों का 
निश्चित होना किसी भौर समय पर ही स्थगित रहे तो ॥ है और 
मुन्सिफ साहब तथा सदर अली साहव ने भी यही कहा । 













तत्पश्चात्‌ स्वामोजी ने यह कहा कि इस समय इसका निश्चित हो 
जाना ही उचित था परन्तु मुभको डिप्टी साहब और आप लोगों का 
कहना स्वीकार है। फ़िर निश्चय हुआ कि कल रविवार ११ मई सन्‌ 
१८७६ को पांचों सज्जन मिलकर नियम निडिचत कर दें। मिस्टर केस्पि- 
यन साहब ने कहा कि मैं कल रविव'र के कारण सम्मिलित नहीं 
सकता, आप चारों सज्जन ही निश्चित कर लें, परन्तु इसके पश्चात्‌ जब 
सब सज्जन कमरे के वाहर कोठी के द्वार तक ही पधारे थे कि मास्टर 
गेंदनलाल साहब ने ला० गंगासहाय साहब, मुन्सिफ साहब और डिप्टी 
साहब से यह कहला भेजा कि अच्छा हो यदि परसों श्ञास्त्रा्थं के नियम 
निश्चित किये जावें ताकि मिस्टर केस्पियन साहब भी सम्मिलित हो सकें 
और इस बात को तीनों सज्जनों ने स्वीकार कर लिया। परन्तु सोमवार 
१२ मई सन्‌ १८७६ के दिन दोनों मास्टर साहब इस कारण कि गवर्नमेण्ट 
के बोडिंग हाउस में रकूल के छात्रों के मध्य कुछ ऐसा उपद्रव हुआ कि 
स्कूलों के इंस्पेक्टर साहब तक नौबत पहुंची--सब जज साहब के बंगले 
पर न जा सके और विवशता के कारण से सूचना दे दी गयी। डिप्टी 
साहब सब जज साहव से यह कह आये थे कि और सज्जनों के आने 
के पश्चात मुझको सूचना देकर बुला लें। जब कोई सज्जन वहां न पहुंचे 
तो सब जज साहब ने डिप्टी साहब को भी सूचना न दी। सारांश यह 
कि उस दिन कोई सज्जन वहां न पधारे। 
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तत्पश्चात्‌ जब सब-जज साहब स्वामोजो के पास पधारे और कहा 
कि आप जानते हैं कि सावंजनिक सभा में शास्त्रार्थ का होना अच्छा नहीं । 
प्रत्युत मैं स्वयं सावंजनिक सभा में सम्मिलित नहीं हो सकता और बिना 
लिखे मौखिक बातों से कुछ परिणाम भी नहीं निकल सकता परन्नृ 
मौलवी साहब को न विज्वेष सज्जनों की सभा पसन्द है, न लिखित 
झास्त्रार्थ | यदि ऐसा न होता तो १० ता० को ही नियम निश्चित न हो 
जाते ? 
यह सुनकर सच्चे लोगों को पूर्ण विश्वास हो गया कि जैसे रुड़की में 
मौलवी साहब यूरोपियन अधिका रियों के सामने लिखित शास्त्रार्थ और 
विशेष सभा को स्वीकार करके मुकर गये थे, यहां भी विज्येप सभा और 
शास्त्रार्थ के लिखे जाने तथा प्रचलित होने को कब मानेंगे और वर्णन- 
शक्ति मौलवी साहब की चांदापुर के श्ास्त्रार्थ में प्रकट हो चुकी थी। 
आगे कुछ चैष्टा न हुई ।” (“आय्यंसमाचार” मेरठ, ज्येष्ठ मास संवत्‌ 
१६३६ तदनुसार मई सन्‌ १८७६, पृष्ठ २२ से ३६ तक) । 


हि 





चतुर्थ परिशिष्ट 


म० मु शीराम सम्पादित पत्र-व्यवहार भाग १ पर 
श्री मामराज जी द्वारा लिखें गई टिप्पणियां 


इस परिशिष्ट में ऋ० द० के पत्र और विज्ञापनों का अन्वेषण और 
सम्पादन करने वाले श्री महाशय मामराज जी (खतौली--मुजफ्फ रनग र, 
उत्तर प्रदेश) की म० म॒ुशीराम जी द्वारा प्रकाशित 'ऋ० द० का पत्रव्यव- 
हार' प्रथम भाग में पृष्ठ के माजंन (हाशिये) पर बहुत सी महत्त्वपूर्ण 
टिप्पणियां हैं । उन में कुछ टिप्पणियों में पत्र-लेखक का संक्षिप्त विवरण 
है और कुछ में अपने पत्र-अन्वेषण के प्रयासों का उल्लेख है । 














इन टिप्पणियों से जहां कुछ ऐतिहासिक तथ्य सुरक्षित होंगे, बहा श्री 
मामराज जी ने ऋ० द० के पत्रों के अन्वेषण में कितना महान्‌ प्रयास 
क्रिया था, इसकी कुछ झलक भी पाठकों को मिल सकेगी। यदि श्री माम- 
राज जी जैसे ऋषि-भक्त कठोर परिश्रमी ऋ० द० के पत्रों के अन्वेषण में 
अपने को खपा देने वाले व्यक्ति का श्री पं० भगवहृत्त जी को सहयोग न 
मिलता तो निश्चय ही यह अमूल्य निधि नष्ट हो जाती । 








म० मुंशीराम जी द्वारा सम्पादित पत्रव्यवहार की जिस पुस्तक पर 
श्री मामराज जी की टिप्पणियां हैं, उस के भीतर के मुख पृष्ठ (टाइटल 
पेज) पर इस प्रकार लिखा है-- 


इस पुस्तक में ऋषि द० के मूल पत्रों को खोज सम्बन्धी मेरे नोट हैं। 
अपना पता इस प्रकार लिखा है-- 
बंदिक धर्मसेवक मामराज झ्राय॑ (खतौलो ) 
(भूतपूर्व पुस्तकालयाध्यक्ष आर्य समाज) 
खतौलो (मुजफ्फर नगर) यू० पी० 





म० म॒शीराम जी द्वारा सम्पादित पत्रव्यवहार में पत्र तिथि-क्रम से 
मुद्रित नहीं हुए थे। हमने स्तुत संग्रह में तिथि-क्रम से छापा है। 
अत: म० मंणीराम जी द्वारा छापे गये पत्रव्यवहार के जिस जिस पृष्ठ पर 
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टिप्पणियां लिखी गई हैं उस उस पृष्ठ का हमने निर्देश न करके पत्र लेखक 
का नाम और भाग ३-४ की पूर्णसंख्या देकर पत्र के जिस अंश पर टिप्पणी 
है उसका स्थूल अक्षरों में संकेत करके उन उन टिप्पशियों को क्रमशः छाप 
रहे हैं। श्री मामराज जी की टिप्पणियों के आदि अन्त में * ” चिह्न दिया 
है । उसके नीचे कहीं विशेष शब्द देकर जो टिप्पणी दी है, वह हमारी है । 





[श्रीघ्रसाद (जयपुर) के पूर्ण संख्या १५५ (भाग ३, पृष्ठ १२३-१२६) 
का पत्र, जो हमें श्री मामराज जी से मिला था, उस पर जो उन्होंने 
टिप्पणी लिखी थी, उसे हमने पृष्ठ १२६ के नीचे टिप्पणी में छाप दिया 
है । उसे पाठक वहीं देखें ।] 


गोपालराव हरि देशमुख का पत्र पूर्ण संख्या २२७, पृष्ठ ३१६ पर 
छपे पत्र पर टिप्पणी-- 

(१) 'श्री गोपालराब हरि देशमुख जी के पास भेजी ऋषि द० जी 
को ६ चिट्टियों की नकल मेने वा० घासीराम जी मेरठ वालों के यहां से 
(जो) बा० देवेन्द्रन/थ के कागजों में थी लाकर पं० भगवद्ृत्त जी रिसर्च- 
स्कालर को देदी हैं। सो उनको तीसरे भाग में छाप दी हैं। ह० मामराज' 





कु 





विशेष--पं० भगवदृत्त जो ने आरम्भ में जेसे जैसे उन्हें ऋ०द० के पत्र 
और विज्ञापन प्राप्त होते जाते थे, छोटे छोटे भागों में छापते जाते थे । 
इस प्रकार चार भाग छपे थे। आगे धन की कमी से पत्र विज्ञापनों का 
छपना रुक गया। अन्त में श्री पं० भगवद्ृत्त जी ने समस्त उपलब्ध पत्र 
और विज्ञापनों के एक वृहत्‌ संस्करण का सम्पादन किया जिसे रामलाल 
कपूर ट्रस्ट लाहौर ने सन्‌ १६४४ में प्रथम बार प्रकाशित क्या। संप्रति 
प्रस्तुत संस्करण उसका तृतीय संस्करण है। इसमें पर्याप्त पत्र और विज्ञा- 
पन ऐसे हैं, जो प्रथम बार छपे हैं। 

सेवक लाल क्रृष्णदास का पत्र पूर्ण संख्या २४५, पृष्ठ ३४३ प॑० १६-- 
“आपने पूर्णानम्दस्‍्बामी को ““***” पर टिप्पणी-- 

(२) “इन्हीं पूर्णानन्द स्वामी ने गुजराती में वेदविरुद्धमतखण्डन पुस्तक 
लिखी होगी जो मंने आये समाज के विरोधी पं० रामप्रसाद हकीम बरेली 
वालों के पास देखी थी। मामराज हाल मन्दिर आ० स० फरुंखाबाद यू० 
पी० रात के ३ बजे नोट करा | ता० ११-१२-१६। 

(३) स्वामी पूणनिन्द का नाम पं० [लाल जी आदि] के पास भेजे 
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गये पत्र में स्वामी जो ने लिखा है' [द्र०-ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन पूर्ण 
संख्या ६८ भाग १, पृष्ठ ८४, पं० ६। यु० मी०] 

विशेष--“ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन' पूर्ण संख्या ४७ (भाग १, 
पृष्ठ ६१-६५)पर जो विज्ञापन छपा है वह ऋ० द० की सम्मति से स्वामी 
पूर्णानन्द जी ने ही प्रकाशित किया था। वेदविरुद्धमतखण्डन का ब्यामजी 
कृष्ण वर्मा कृत गुजराती अनुवाद सहित जो प्रथम संस्करण छपा था उस 
के मुख पृष्ठ पर सम्मतिरत्र बेदमतानुयायिपूर्णानन्दस्वामिन: छपा है । 

किशन (क्रष्ण) लाल अल्मोड़ा के पूर्ण संख्या ३०२, पृष्ठ ३८२, पं० 
१३-१४ जेसा आपने दो पत्र मेरे पास भेजे पर टिप्पणी-- 

(४) 'गोरक्षा के! 

विशेष--ये दो पत्र गोरक्षा सम्बन्धी थे । इन में एक गोरक्षा के लिये 
सही कराने का था और दूसरा विज्ञापन पत्र के रूप में था, जिस में गो- 
रक्षा सम्बन्धी पत्र पर सहो किस प्रकार करानी चाहिये, का निर्देश थे । 
ये दोनों पत्र “ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन, में पूर्ण संख्या ६२८ तथा 
६२६ (भाग २, पृष्ठ ६६३-६६५) पर छ्पे हैं। 

(५) इसी पत्र में पृष्ठ ३८२ पर “पण्डित बद्रीदत्त जोशी सदर श्रमीन 
श्रह्मोड़ा' पर टिप्पणी-- 

(६) “ये मुरादाबाद में हैं।' 

बुलाकी राम गुप्त कासगंज (एटा) के पूर्ण संख्या ३०५ पृष्ठ ३८६ पं० 
२० पर छपे हस्ताक्षर के नीचे “र मप्रसादशर्मा' नाम पर टिप्पणी-- 

(७) 'रामप्रसाद के घर में गया था ।' 

रामनारायण मन्‍्त्री आ० स० दानापुर के पूर्ण संख्या ३०६, पृष्ठ 
३८७ पं० १०--सथुरा में नयनसुख से सिलकर' पर टिप्पणी-- 

(८) 'नयनसुख जड़िया मथुरा, इनके पास ऋषि के पत्र हैं। नेनसुख 
जी का (ऋषि के पास) भेजा हुआ का मेरे पास है । मामराज' 

बिशेष--सम्भवतः यह पत्र देशविभाजन के कारण लाहौर में नष्ट हो 
गया । हमें उपलब्ध नहीं हुआ । 

इसी पत्र के पृष्ठ ३८८, पं० १५--“बहां पण्डित शिवसहाया'**''- 
टिप्पणी-- 

(६) 'यह आयंसमाज कानपुर के मन्त्री ये ।' 


सूप 
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विशेष--इन शिवसहाय के नाम ऋ० द० का एक पत्र 'ऋ७ द० के 
पत्र और विज्ञापन' में पूर्ण संख् (भाग १, प्रष्ठ ४६-४७) पर छपा 
है। दूसरा काशी की पाठशाला के लिये चन्दा उगाहने का प्रमाणपत्र पूर्ण 
संख्या ३५ (भाग १, पृष्ठ छपा है। 

इसी पत्र के पृष्ठ पं० २२-२३--अपना कोई सहोदर भाई भो 
न करेगा' पर टिप्पणी-- 

(१०) आर्यों का प्रेम ।” 

चुन्नीलाल दारागंज (बिजनौर) के पूर्ण संख्या ३१४, प्रृष्ठ 
अन्त मे छपे हस्ताक्षर पर टिप्पणी-- 

'इन का पता लगा लिया था कुछ नहीं मिला | मामराज' 


पं० ब्रजमोहनलाल इटावा के पत्र पूर्ण संख्या ३१६ प्रृष्ठ ४००-४०१ 
पर टिप्पणी-- 

(११) पं७ ब्रजमोहनलाल (देहली निवासी पं० लक्ष्मीचन्द के पुत्र थे) 
ऋ० द० के साथ मथुरा में पढ़ते थे । इन्होंने संवत्‌ १६३४ में 'खटखटा 
बावा' से इटावा में सन्‍्यास लिया था। इनके पास ऋषि के पत्र अवश्य 
ही आये होंगे। इसका बहुत बड़ा पुस्तकालय “सरस्वती भण्डार” इटावा 
में है उसमें पत्रादि बन्द पढ़े हैं ।' 

(१२) पं० कामेश्वरनाथ पुस्तकालय में काम करता है। इन्होंने मुझसे 
पत्रों के खोजने का वादा किया था। मामराज, इटाबा। हस्तलिखित 
आप ग्रन्थ (इस पुस्तकालय में) बहुत हैं। 

विशेष -टि० सं० ११ में लिखे 'संवत्‌ १६३४ में संन्यास लिया था! 
हमारे विचार में यहां सम्भवत: 'संवत्‌ १६४३ या १६४४ के स्थान में 
'संवत्‌ १६३४ भूल से लिखा गया है, क्‍योंकि पं० ब्रजमोहनलाल का 
प्रस्तुत पत्र सं० १६२६ का है। इस सरस्वती भण्डार की छपी हुई पुस्तक 
सूची हमारे पास थी । जो नष्ट हो गई । यु० मी० 

चन्दनगोपाल गोंडा के पूर्ण संख्या ३२६, पृष्ठ ४१० पर हस्ताक्षर पर 
टिप्पणो-- 

(१३) 'इन के घर की खोज कर चुका हूं । मामराज' 


माई भगवती हरियाणा (होशियारपुर) के पूर्ण संख्या ३६२, पृष्ठ 
४४६-४५१ के पत्र पर टिप्पणी-- 
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बई में मिली थी । इन्होंने 


(१४) “भगवती देवी स्वामी जी से बस 
जालन्त्रर में पुत्री पाठशाला खोली थी ।' 

कोठारी चांदमल मसूदा का पत्र एूर्ण संख्या 
पत्र पर टिप्पणी-- 

(१५) 'कोठा री चांदमल जी से ता० 
आयंसमाज अजमेर की स्वदेशी प्रदर्शनी में मिला था। इस समय इनकी 
आयु अनुमान ८० वर्ष होगी, दृष्टि मन्द हो गई है। ऋषि का कोई पत्र 
नहीं मिला । मामराज' 

भाया राजेन्द्रवहादुरसिह भिगना का पत्र पूर्ण संख्या ३७४, पृष्ठ ४५६- 
४५७ पर छठपे पत्र पर टिप्पणी-- 

(१६) 'भाया राजेन्द्र बहादुर सिंह गद्दी के मालिक हो गये हैं। आख 
बिगड़ गई हैं। इन के मित्र प॑ं० महादेवप्रसाद भिनगा वालों को मैंने 
कायमगंज के प्रधान आ० स० ला» गोविन्दलाल जी से पत्र लिखवा 
दिया है कि जो भाया साहब से पत्र ऋषि दयानन्द के लेकर लाहौर पं० 
भ० द० जी के पास भेज द॑ । मामराज कायमगंज ता० १-४-२७ । 

दुर्गाप्रसाद फरुंखाबाद के पूर्ण संख्या ३५५, पृष्ठ ४७२, पं० ११-- 
'मुरादाबाद निवासो रामजीलाल' पर टिप्पणी-- 

(१७) 'रामजोलाल के घर की खोज मुराद।वाद जाकर की थी, पत्र 
नहीं मिला । मामराज ।' 

पं» प्रभुदयाल तेरही प्र० पंलानी (द्वांदा) के पूर्ण संख्या ४१३ पृष्ठ 
५०५ पर छपे पत्र पर टिप्पणो-- 

(१८) इन्हीं पं० प्रभुदयाल जी की वातें इसी के सम्वन्ध में आर्यसमाज 
लखनऊ में संवत्‌ १६३३ वि० में हुई थी । देखो आर्यसमाज लखनऊ का 
संक्षिप्त इतिहास, पृष्ठ ४ । इन्हीं सूत्रों का जवाब ऋषि ने दिया था । 

विशेष--यह्‌ इतिहास हमें प्राप्त नहीं हुआ । 

काली चरण मन्त्री आ० स&» फरूं० के पूर्ण संख्या ४२०, पृष्ठ ५१० के 
नोचे सेवा राम के पत्र पृष्ठ ५११, प॑० ११--ला० निर्भवराम जी के' पर 
टिप्पणियां-- 

(१६) 'सेठ निर्भबराम “विसाऊ'” ग्राम (जयपुर) के रहने वाले थे। 
सेठ निर्भयराम जी के पास आये हुए (पत्र नग १) ऋषि द० जी के असल 
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पत्र से नकल करके (जो पं० गणेश प्र० जी पर हैं) पं० भगवद्धत्त जी बी० 
ए० के पास लाहौर ता० १२-१-२७ को भेज दिया है। इन के पड़पोत 
ला» गोवर्धनलाल से बहुत खोज करने पर भी और पत्र नहीं मिला । इन 
के काम फेल होने से पुराने कागजात करीब दस वर्ष हुए नष्ट हो चुके हैं। 
सेठ निर्भभराम का एक पुराना चित्र मुझको मिला है। जसराज गोटो राम 
इन्हीं के बड़ो का नाम था | ह० मामराज फरुखाबाद ता० २४-१-२७ । 





(२०) “दूसरा पत्र इन्हीं के नाम का मुझको समाज के पत्रों में से मिला 

था वो असल पत्र लाहौर पं० भगवद्ृत्त जी के पास भेज दिया । 
मामराज ।' 
“ऋष० द० के पत्र और विज्ञापन के भाग १, पृष्ठ ३६६,१३- 
४३६,२० “जंसराज (जेसीराम) गोटेराम का 


विशेष- 
१४; ४१३,३; ४३७,२ 
उल्लेख मिलता है । 

दामोदर शास्त्री नाथ द्वारा के पूर्ण संख्या ४२७ के पत्र के आरम्भ में 
हाशिये पर टिप्पणी-- 

(२१) “रिप्रासत उदयपुर नाथढ्वारे में रामानन्द ब्रह्मचारी भी रह 
थे ।! 

(२२) इसी पत्र के संस्कृत भाग के अन्त में टिप्पगी-- 

“सम्पादक-हरिश्चन्द्र मासिक पत्र ।” 

दुर्गाप्रसाद फरुंखाबाद के पूर्ण संख्या ४४६, पृष्ठ ५३६ पर छपे पत्र 
पर टिप्पणियाँं-- 








(२३) “राय बहादुर दुर्गाप्रसाद जी के पास आये हुए ऋषि द० जो 
के पत्र नग ७ नकल करके (जो पं० गणेशप्रसाद जी के पास हैं) पं० भग- 
बद्त्त जी के पास लाहौर तारीख १२-१-२७ को भेज दिये हैं । 

हु० मामराज फरुंखाबाद ।' 

(२४ और उनके घर की री में से निकले हुए ६ पत्र (जों लाख से 
भो अधिक पत्रादि कागजों में से एक मास के करोब परिश्रम करके निकाले 
थे) प० भगवद्तत्त जो के पास भेज दिये हैं। ह० मामराज रिसर्च डिपार्ट- 
मेण्ट डो० ए० बी० कालेज लाहौर, हाल फरुंखाबाद ।' 


(२५) “और एक पत्र जोधपुर से भेजा हुआ मुझ को समाज के पुराने 





के, 


'##००< 
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पत्रों को खोजने पर मिला था, वह भी लाहौर पं० भगवद्ृत्त जी के पास 
भेज दिया था। मामराज' 

पं० कालूराम झरर्मा रामगढ़ जिला सीकर के पूर्ण संख्या ४५५, पृष्ठ 
५३६-५४० पर छपे पत्र के हाशिये पर टिप्पणी-- 

(२६) “इन के पास एक पत्र मिति माघ क्रृष्णा ४, सं० १६३३ का, 
दूसरा ता० ७ फर्वरी ७८ का है। इनको गये हुए ऋषि द० के दो पत्रों के 
साथ एक पत्र ता० १६ जून ७६ सं० १६३२ का लालजी बेजनाथ के नाम 
का भी था । [पं० कालूराम जी को लिखे गये। ऋ० द० के दो पत्र ता० 
२२-५-३३ को पं० रामसहाय जी अजमेर वालों बे भेजे । 

(२७) पं० कालूरामजी के पास गये हुये ऋ० द० के पत्र उनकी गद्दी 
के मालिक स्वामी नरसिहानन्द जी के पास हैं। पता-सेठों का रामगढ़ 
जिला शीकर- स्टेशन देपालपुर, वहां से तीन कोझ्य ऊंट पर जाना होगा। 
देहली से हिसार होकर जाना पड़ेगा । इन पत्रों को स्वामी नरसिंहानन्द 
जी के पास पं० सूरजमल शर्मा अध्य पक कन्या पाठशाला रामगढ़ वालों 
ने देखा था, जो मुझको आज बरेली मे डाक्टर स्थामस्वरूपजी सत्यत्रत की 
दुकान पर मिले । ह० मामराज रिसर्च डिपार्टमेण्ट डी० ए० वी० कालिज 
लाहौर | ता० ३०-११-२६। 

(२८) पं० कालूराम का दोहता--देव शर्मा है । 

(प० कालूराम जो के सम्बन्ध में आ पूर्ण संख्या ४८६ के पत्र के 
हाशिये पर दी गई टिप्पणी ३७-३८ भी देखें । 

कालीचरण मन्त्री आ० स० फरुंखाबाद के पूर्ण संख्या ४५७, प्रृष्ठ 
५४१-५४२ पर छपे पत्र पर टिप्पणियाँ-- 

(२६) 'ला० कालीचरण जो मन्‍्त्री आ० स० फरुंखाबाद वालों के 
पास आये हुवे ऋषि द० के असल पत्र नग २१ की नकल कर के (जो पं० 
गणेशप्रसाद जी से मिले थे) पं० भगवदृत्त जी बी० ए० के पास लाहौर 
ता० १२-१-२७ को जबाबी रजिस्ट्री कराके भेज दिये हैं। ह० मामराज, 
हाल फरुंखाबाद मन्दिर आ० स> ।' 

(३०) 'और पत्र नग ५ मुझको समाज के पुराने पत्रों को खोजने मे 
मिले । वो लाहौर पं० भगवद्तत्त जी के पास भेज दिये । मामराज' 

पं० शुकदेवप्रसाद अजमेर का पत्र पूर्ण संख्या ४६०, पृष्ठ ५४५ पं० 
२-३- 'पं० सालिग्राम जो अपने घर फरुखाबाद में है' पर टिप्पणी-- 





द्ध०० ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन 


(३१) पं० सालिग्राम के पुत्र चौबे नित्यानन्द से में फरुंखाबाद में 
मिला था । ऋषि द०७ के पत्र खोजे, परन्तु नहीं मिले । ऋषि को लिखवाई 
हुईं सन्ध्या देखी | मामराज ।' 

पं० तारादत्त फरुंखावाद के पूर्ण संख्या ४७७, प्रृष्ठ ५६६ पर छपये पत्र 
के नीचे पृष्ठ ५६६-५६७ पर छोटे अक्षरों में ब्रद्मचारी रामानन्द को 
लिखा गया जो पत्र है, उस पर टिप्पणी-- 





(३२) 'रामानन्द ब्रह्मचारी तथा पं» तारादत्त तथा पं० लक्ष्मीदत्त 
जा सव पहाड़ी ब्राह्मण थे। “त्रिलोचन”' रामानन्द का भाई था। रामा- 
नन्‍्द्र का पहला नाम “राजबल्लभ” था। रामानन्द नाम स्वामी जी ने 
रखा था । इनऊे पिता का नाम शंकरानन्द था। इन का मकान फरु खा- 
बाद मोहल्ला नुनिहाई साह विहारीलाल की हवेली के पास था। जो 
खत्म हो चुका है। उस जगह को उनके सम्बन्धियों ने बेच दिया था। 
वहां अब मकान दूसरा ला० जगन्नाथ ने बना लिया है। 


(३३) 'रामानन्द ब्रह्मचारी स्वामी जी की मृत्यु के बाद पं० जुगल- 
क्रियोर जी मे दो वर्ष तक पढ़ते रहे झे। उनको ४ रु० मासिक परोप- 
कारिणी सभा देती रही | फिर उन्होंने देहरे में जाकर प्रचार करते के अर्थ 
ब्रह्मचय से ही संस्यास (सन्‌ १८८५ में) अपना नाम शंंक रानन्द 
रकखा और योगाभ्यास करने के लिये योगियों की खोज में गढ़ गिरनार 
की तरफ चले गये । यह सारा इतिहास मृझ को उन के पत्रों से ज्ञात हुआ 
है जो आर्यसमाज फरुखाबाद के पत्रों में से मिले हैं और सहर में पं० 
गणेशप्रसाद के साथ घूम घूम कर पूरी खोज करी थी । ह० मामराज 
फरुखाबाद ।* 

साथ में आलपिन से लगी एक चिट पर लिखा है-- 

(३४) रामानन्द जी ब्रह्मचारी संन्यास लेकर कर्णवास में गुफा बना- 
क्र रहते थे। वहीं योगाभ्यास करते थे। राजघाट में यकायक ही एक 
दिन स्नान करते हुए अधिक तेरने स गंगा में डूबकर सं० १६६६ में मर 
गय्ये । उस समय उनकी झावु अनुमान ४६ वर्ष थी। [सम्भवतः जानवूक 
कर जल सवाधि ले ली हो । यु० मी०] 








(३५) इन के भाई त्रिलोचन फरुखाबाद से आकर अलोगढ़ के पास 
अत रौली रोड़ स्टेशन (पडावल)के पास हो एक रायपुर ग्राम में रहते थे । 
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[ैयल किशोर जी से लालगः 





के पास है) में 
ठा० नन्दकिशोरसिट का पत्र पूर्ण संख्या ४८८५, प्रृप्ठ 
“-झ्रापकी आ्ाज्ञातुसार बाइबल के पूर्वारर बिरुद्ध का उल्था 
रहा है' पर टिप्पणी-- 

(३६) 'यह पुस्तक मुकको फर्रुखाबाद से मिल गई है। मामराज 
फरुखाबाद ।' 

विशेष--यह हिन्दी में उः 
आफ दो बाईवल ' पुस्तक का है । इसका! 
द० ने ठा० नन्दकिशो रसिंह को लिखा था। द्र०--ऋ० द० के पत्र 
विज्ञापन, पूर्ण संख्या ८५१ का पत्र, भाग २, प्रृष्ठ ८७३, पं० १६-१८ । 
इसकी विज्येष जानकारी के लिये इसी प्रृष्ठ की टि० १ देखें । 

पं० कालूराम शर्मा का पत्र पूर्ण संख्या ४८६, पृष्ठ ५३८ पर 
के हाशिये पर टिप्पणियां-- 

(३७) 'ये कालू रामजी ऋ० द० जी से शाहपुरा (राज्य) में जा 
(ता० € मां से १७ मई सन्‌ १६5३ के बीच में) मिले थरे। आ 
जीवनचरित, संस्क० ४, पृष्ठ १७१ पर देखें।' 

(३८) 'सांगर यह एक प्रकार फली (साग) होता है, 
को स्वादिष्ट भाजी (बनती) है । 

विशेष-पं० कालूराम जी के सम्बन्: 
देखें । 


































दि० सं० 









“मेरे से जो संबा की झ्राज्ञा हुई पर वि 

(३६) 'कबि इ्यामलदासजी इन्दौर में आंखों की चिकित्सा कराने 
थे। उनकी सेवा वास्ते श्री स्वामी जी ने पत्र भेजा था ।' 

विशेष--यह पत्र हमें उः हुआ। उक्त पत्रक्े आधार पर 
ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन में पूर्ण संस्था ८८३ (भाग २, पृष्ठ ६०६) 
पर पत्र-सारांश छापा है। 

पं० तारादत्त शर्मा फरुखाबाद क्रे पूर्ण संख्या ५४२, प्रृष्ठ 
पर छपे पत्र पर टिप्पणी-- 








घण्र ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन 


(४०) 'पं० तारादत्त अपने भतीजे गोपालदत्त ओवरसियर डिस्टिक 
बोड श्रयाग के पास रहते हैं, उनको पत्र लिखना चाहिये। 

बिहारीलाल मन्‍्त्री व॑ंदिक धमंसभा जेयुर का पत्र पूर्ण संख्या ५५२, 
पृष्ठ ६६३, हस्ताक्षरादि के नीचे टिप्पणी-- 

(४१) “इस पत्र की प्रतिलिपि फरुंखावाद समाज के कागजों में से 
सन्‌ [१६] २७ में की थी। [वह] बिना तिथि के है। मामराज, सोलन 
३-६-४३ ।” 

बालकराम वाजऐयी आ० स० अजमेर का पत्र पूर्ण संख्या ५५५, पृष्ठ 
६६६, पं० २ “स्वामी गंणेशजी' पर टिप्पः 

(४२) 'स्वामो गंगश जो लखनऊ में रहते शे । इनके पास ऋषि का 
प्रमाणपत्र था ।' 

म० मुंशीरःम सम्पादित “ऋ० द० का पत्र व्यवहार' भाग १ की 
भूमिका पृष्ठ २८ में पृष्ठ २२० पर बणित स्वामी गद्भ श का पता फिर 
नहीं मिल पर टिप्पणी-- 

(४३) 'स्वामी गज श जी लखनऊ में रहते थे। उनके पास ऋषि के 
पत्र थे । स्वामी गज्ध शजी की एक कुर्टी और कुबा लखनऊ में बना हुआ 
है। यहां पर सत्यप्रकाश पाठशाला थी। उसमे वो पढ़ाया करते शे सन्‌ 
[१८७४ से १८८२ के करीब | सन्‌ [१८|८४ के करीब उनकी मृत्यु हो 
गई। तथ उनकी पुस्तक वर्गरा उनके शिष्य स्वामी गोवर्धनानन्द को 
मिली थी । उनकी कुटी एक रायबरेलो के 'पुरवा वांदी' ग्राम में भी थी । 
उनका सब हाल प्रमाण के साथ बा० गोरीशंकरसहाय ने मुझको बताया 
था | मामराज लखनऊ ता० १०३।२७॥, 

इथामसुन्दरलाल मन्त्री वेदिक धर्मसभा जयपुर के पूर्ण संख्या ५६६, 
प्रष्ठ ६८६ पत्र के अन्त में हस्ताक्षर आदि के नीचे टिप्पणी-- 














(४४) “किचित्‌ पाठभेद वाली इस पत्र की प्रतिलिपि विना हस्ताक्षर 
व तिथि की दूसरे पत्रों के साथ मुझ्के फरुंखावाद के कागजों में सन्‌ 
(१६]२७ को मिली थी। उस पर नं० ६ पड़ा है। मामराज, सोलन, 
काहन निवास, ता० २-६- 

द्वारकानाथ पटना के पूर्ण संख्या ५६५, पृष्ठ ६६१ पं० १४-मु शी 
गनोहरलाल के इहां' पर टिप्पणो-- 





चतुर्थ परिशिष्ट घर०३ 


(४५) “'मुन्शी मनोड्रलाल दुड़हट्ट! पटना के रहने वाले 7ै। अरबी 
के बड़े विद्वान वे । इन्हीं की सहायता से ऋषि द० ने सत्यार्थप्रकाश का 
मुसलमानों वाला समुल्लास त्यार किया था। यह बात सन्‌ [१८]७५ की 
हस्तलिखित कापी में लिखी हैं। इसको मैंने स्त्रयं देखा है । मामराज लाहौर 








बविशेष--ऊपर जिस हस्तलिखित प्रति का तथा मुंशी मनोहरलाल की 
सहायता से स०प्र० के सन्‌ १८७५ के संस्करण तेरहवां 'कुरानमत 
समीक्षा' समुल्लास लिखा गया था, के सम्बन्ध में हस्तलिखित प्रति का 
मूल पाठ हमने'ऋ"० द० के पत्र और विज्ञापन' भाग १, प्रष्ठ ५६ के नीचे 
टिप्पणी में छाप दिया है, पाठक उप्ते अवश्य देखें । 





ठा० जालिमसिंह के पत्र पूर्ण संख्या ५६६, पृष्ठ ६६५ पं० २१-- 
“ग्रोरू चरित्न बदरी का देखकर' पर टिप्पणी-- 


(४६) 'ब्राह्मण (इस) बदरी ने चौ० जालिमसिह के लिये विष की 
पुड़िया देने को बनःई थी भेद खुल गया।' 

इस विषय में ऋ० द० ने अपने चेत्र बदि ५ बुधवार सं० १६३६ के 
(पूर्ण संख्या ७७६, भाग २, पृष्ठ ८०८)पत्र में लिखा था-'यदि वद्री ब्राह्मण 
का विष देने का कर्म प्रसिद्ध हो गया है तो उसको जेलखाने में भेज दिया 
वा नहीं । ठीक सबूती हो तो उसको अवश्य जेलखाने में भिजवा देता 
चाहिये । जिसणे दूसरा कोई ब्राह्मण ऐते काम करने को इच्छा नबरे। 
बड़ा शोक है उस बद्री दुष्ट पर कि जिसठी आप लोगों ने हजारह रुपये 
की सेवा की और उसका फल उस कुपात्र ने प्राग लेना चाहा था ।' पृष्ठ 
घ०६, पं० ५-१०)। 








विशेष- ऋ० द० ने जहां अपने को विष <नेवाले व्यक्तियों को यु 
करवा दिया, वहां वे बद्री को जेलखाने भिजवाने को कह रहे हैं। यहां 
विरोध नहीं है। ऋ० द० संन्यासी शे, उन्हों: अ-ने को विष देने वाले 
व्यक्ति को इसलिये मुक्त करवा दिया कि क्षमा करना संन्य!सी का धर्म है, 
परन्तु लोक-व्यवहार में सब के लिये यह उचित नहीं है । अतः उन्होंने बद्री 
को जेलखाने भिजवःने की सलाह दी ॥' 











महात्मा गांधी अपने रूप में महात्मा वा उन्‍्त थे, परन्तु उन्होंने सन्‍्त 
महात्मा के व्यवहार को लोक-व्यवहार में जबरदस्ती मनवाने के लिये जो 
अनेक बार अनशन (उपवास ) किये वे अनुचित थे। व्यक्ति और समष्टि 


गये पत्र और विज्ञापन 








भेद का महात्मा गांधी ने समभने का प्रयास नहीं किया । यह उन के 


गीवन की सब से बड़ी न्यूनदा थी 
क्रपाराम स्वामी के पूण संख्या ५८ 








७१४ पर छपे पत्र 


पि के असली ४ पत्रों 
० बुद्धदेव विद्यालंकार के 








नाना ?। माम रा 

इसी पत्र में पृष्ठ 3 
पर टिव्पणी-- 

(४5) 'ये तारीख १० मर्ई सन्‌ गे मरे थे ।! 

बिश्ेष-- यहां रामच रणदास' होना चाहिये । ये फरंखाबाद के थे । 

रामशरणदास मेरठ के पूर्ण संख्या ५ १६ पर छऐ पत्र 
पर टिप्पणो-- 

(४६) “ ॥० रामशरणदास रईस मेरठ वालों के पत्र नग ४, जो ऋषि 
द० जी ने भेजे थे वो मैने पं> भगवद्त्त जो वी७ ए० रिसचेस्कालर डी० 
ए० वी० कालेज लाहौर वालों दे दिये हैं और दूसरे लोगों के पास भेजे 
तथा ऋषि द० के पास औरों के आये हुवे । तथा मु'० वख्तावरसिह के 
अुकदमे के सम्बन्ध के कागजात आदि का वस्ता भी उनके पुत्र धनपत 
नरायन से लाकर ता० ८-१०-२६ को लाहौर में दे दिये हैं। हु० माम- 
राज आये स० खतोली मुजएफरनगर ।' 

स्वामी ईश्वरानन्द का पत्र पूर्ण संख्या ५६२, पृष्ठ ७२४, पं० २२-२३- 
रुपये श्राइवनी बदि अमावस्या को भेजे जायेंगे पर टिप्पणी-- 

(५०) “इस मनिआइंर पर श्री स्वामी जी के हस्ताक्षर हैं [वे उस 
समय] जोधपुर में थे । तारीख ११ अक्टूब' 
के है। जो पं० सुस्दरलाल मैनेजर 
के पास (आगरे) से मिरा 
समय स्वामी जी रोगी 








पृष्ठ ७१ 






















प्रंस (पोस्टमास्टर डा०) 
4 मामराज 
3१५ अक्टूबर को जोधपुर से 






(५२) 'पं० सुन्दरलाल जी के पृत्र पं० देवीप्रसाद जी दीक्षित बंसल 
प्रंस, कसै रट बाजार आगरे से ता० २५ अप्रेल सन्‌ [१६€]२७ को यह चुरा कं 

लिया था, सो खोया गया। उनके पास उपयोगी पत्र भी थे। लोभवश नहीं 

ये, ऋषि के रोगी दण्या में करे ह० शे इस कारण इसे चुरा लिया था। 


७ शा 





चतुर्थ परिक्िप्ट दर 







पास है। चोरों की तल र्मे खोई गई। ऐसा ही 
ज्रत था। मामराज € सी माडल टाउन(ल। 


शेष भाग उर्न्ह 
होना भी झिः/ 








त्ा० २ 
विशेष-ऋष० द० के पत्र और विज्ञापत, पूर्ण संख्या &४४, भाग २ 
पृष्ठ ६५७ पर इसी मनिआईर फ| का निर्देश है। उक्त मनि- 





आडर फ| सामराज जी ने पं० प्रास 


मांग २, परठ 3०६ 






के सामने (सं+ १६३६) लक 
देखना चाहे वह्‌ उक्त जीवनच रित में देख सकता है 
मुन्नालाल भूतपूव मन्त्री आ० स० अजझेर का पत्र पूर्ण संख्या ६०३, 
पृष्ठ ७३५ पं० 4--पीरजो कहते ह” पर टिप्पगी-- 
(५३) 'पीरजी हकोम की बाबत देखों पृषट 
पं० लेखराम जी कृत | 











पृष्ठ ६१६ तथा €२२ पर 
पं० मांगीलाल बिल्हौर का पत्र, पूर्ण संघघा ६०६, पृष्ठ ७४० पर छपे 
पतन्न के हाशिये पर टिप्पणी -- 

(५४) 'पं० मांगीलाल जी जो पुराने कानपुर आ० स& के मन्त्री गे, 
मैं मिला था । उपयागी कागज तो परन्तु स्वामी जो का कोई पत्र 
नहीं मिला था। वह कहते थे कि आउू से भेजा हुआ स्वार्मी जी का काई 
मेरे पास था, गुम हो गया ।' मामराज ।' 

पं० हेतराम ताजपुर वाले के पूर्ण संख्या ६१०, पृष्ठ ७८१- 
पत्र पर टिप्पणी -- 

(५५) पं० हेतराम जो ताजपुर 5ि बिजनौर के रहनेवाले थे। ये 
स्वामी जी के पास लेखक का काम करते थे । (मामराज) 

(५६) मथुरादास-मियामोर के पत्र पूर्ण संख्या ६ 
पर हस्ताक्षर के नीचे(नकुड्बाले) इतना संकेत मामराज जी ने लिखा है । 


लता है । 




















पं० चमूपति सम्पादित 'ऋ० द० का पत्र-व्यवहारं भाग २ पर 
श्री मामराज जी की टिप्पणियां 
इस भाग में श्री मामराजजी का टिप्पणियां तो बहुत सी हैं, परन्तु दो 





गे गये पत्र और विज्ञापन 


दण्ड 





का छोड़कर सभी टिप्पणियां इस भाग में छपे ऋ० द० के “पत्र और 
विज्ञाएन' में कहां छपे हैं, इस के सम्बन्ध में है। शेय दो टिप्यलियाँ इस 
प्रकार हैं: 

मोहनलाल विध्णुलाल पण्ड्चा के पूर्ण संख्या १२०, पृष्ठ १२१, पं 
१० में 'माजी' पर टिप्पणी -- 

(५७) 'माजों बडु नागर ब्राह्मणी थी विद्ुपी तथा योगी थी। श्री 
स्वार्मी जो तथा ओलकाट आदि भी इनके स्थान पर जाकर मिलेशे। 
देखों जीवनचरित्र पं० लेखराम एष्ठ १६५। 
उर्दू संस्करण की है। हिन्दी में 
लेख राम जो का इस विपय का पूरा लेख इसी 
संग्रह के भाग ३, पृष्ठ १२१ की टिप्पणी २ पर छाप दिया है । 

मोहनलाल विष्णुलाल पण्डच्चा के पूर्ण संख्या ४००, पृष्ठ ४८४, पं० 
१४ में ब्रह्मानन्द' पर टिप्पणी-- 

(५८) 'अद्ुमात से इन का ही पत्र परिछिष्ट में है। 

विशेष--यह परिशिष्ट किस ग्रन्थ का कौन सा है? यह हमें ज्ञात 
नहीं हुआ। 


पत्र: 

















कलग-एिपवक श्री मामराज जी का एक पत्र' 

पं> भगवदृत्त के नाम 

नासिकवाले किसो आदढती दुकानदार' ने श्री स्वामी जी के नाम पत्र 

भेजा था, जो महात्मा मुंशी राम जी वाले पत्रव्यवहार में छपा है* (मेरी 
पुस्तक आपके यहां लाहौर [में। है) आप वहां खोजने का यत्न के रे! कदा- 
उचित स्वामी जी का उत्तर नाश्षिक वाले के यहां हो। 
मामराजसिंह खतौली 

श्-दन्डे 9 















हर 











१. यह पत्र श्री मामराज जी के पं० चमूर्याति जी द्वारा सम्पादित पत्रब्यः 
आग २ में हमें मिला । २. इनका नाम सेठ केयलबग्द खूब चन्द था। 
३. पृष्ठ २६८ पर छपा है , हमारे संस्करण भाग ३ पृष्ठ ३७४-२७५ पर छपा 
ड्रै। ४. मासिक में 4० भगददत्त जी की पत्नी के आता रहते थे। संभवतः 





उनके द्वारा खोज कराने का संकेत है। 





पञचम परिशिष्ट 


बेद वेदाड़ ओर संस्छत भाषा के प्रचार के लिये 
ऋषि दयादब्द द्वार बैडिक पाठशालाओं की स्थापना 


ऋषि दयाननद ने प्रमुख रूप से कार्य-क्ेत्र में अबतीर्ण होने से पूर्व ही 
बेद वेदाज़ और संस्क्त भाषा के प्रचार के लिये वेदिक पाठशालाओं की 
स्थापना आरम्भ कर दी थी। पं० लेखराम जी ने इत पाठझ्यालाओं की 
स्थापना का निम्न कारण बताया है. 


“जब तक श्री स्वामी विरजानन्दजी जीवित रहे तव तक जो विद्यार्थी 
स्वामोजी को मिलता या जो उनते विद्याभ्यास करने की इच्छा प्रकट 
करता, स्वामी जी--उसको अपने पत्र के साथ गुरुजी के पास भेज देते थे। 
कई विद्यार्थी उन्होंने ऐसे भेजे और वह महाराज जी से शिक्षा पाते रहे । 
जब असौज कृष्ण पक्ष त्रयोदशी संवत्‌ १६२५ तदनुसार १४ सितम्बर सन्‌ 
१८६८ को स्वामी विरज/नन्द जी का स्वगंवास हुआ--उसक पड्चात्‌ 
स्वामीजी ने वेदिक पाठशालायें स्थापित करने का दृढ़ संकल्प किया |” 





ऋ” द० के पत्रों में फरंखाबाद और काशी आदि की पाठशालाओं 
का उल्लेख मिलता है। ऋ० द० के सहयोगी पं० भीमसेत, पं० ज्वाला- 
प्रसाद और पं० दिनेशराम आदि फरुंखाबाद की पाठशाला के हीं छात्र 
थे। इनका उल्लेख ऋ० द० के पत्रों में मिलता है और इनके अनेक पत्र 
'पत्र और विज्ञापन! के भाग ३-४ में संगुहीत है । इस करण ऋ०द० द्वारा 
स्थापित पाठशालाओं का सम्बन्ध इस “पत्र और विज्ञपन' संग्रह के साथ 
साक्षात्‌ होने से पं० लेखराम कृत ऋषि के जीवनत्ररित (हिन्दी सं» पृष्ठ 
८०४-८१६)के आधार पर यहां संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत करते हैं । पं» लख- 
राम के अनुसार ऋ० द० ने फर्रुखाबाद, मिर्जापुर, कासगंज, छलेसर, 
काशी और लखनऊ में पाठशालाएं स्थापित की थीं। 








न न #+++- 


१. लखनऊ की पाठशाला का वर्शान पं ० लेखरामकृत जीवनचरित में न 





क्र 
ह] 
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2-- फरू खात्राई क्री पाठशाज 





(संत्रत्‌ १६२६ से संबत्‌ १६३२ तक) 








जत स्वामोजों ने ह। 
आरम्भ किय्रा तो घुमते हुए 







गग्ने। लाला पत्नी 









प्रसिद्ध साहकार थे- 
लिंग स्थापित करना चाहने 





त श्री गोपाल और हलघर 


स्वामीजी से एकास्त में बेठ-ब्रेठ कर अपने सारे से 
तलब उन्होंने बाग में उस स्थान पर संस्कृत प्राउथाला 
झिबलिंग स्थापित करना चाहते थे । 


इस बार स्वामीजी अगहन संवत्‌ १६०२५ हे लेकर ६ मास तक फर्रुखा- 
बाद में गैर इसी वार पाठ्याला आरम्भ की। ५० के लगभग 
हल पंडित छज़किशोर' जी मथुरा से 
7 भोजन तथा वस्त्र का 
यू । ला» पन्नीलालजी 
पंडित का वेतन हेते ग में पःठझ्ाला स्थापित करके और उस 
का उचित प्रवन्ध करने के १5चात्‌ स्वामीजी वहां से पूर्व की ओर चले 





















स्वसहाध्यारी को मिर्जापुर की पाठशाला से फ द दुला लिया और 
वहा रस्िक विद्यार्थी को भेज दिया । पं० जुगल वि छ दिन ही रहे 
फरुंखाबाद में उस समय ३० से १०० तक बि प। अनुमानतः 








द० फा खबाद की पराठयाला के लिये 7. 
दिया था (: 
६८) पर जब वे नहीं आये तब प्रं० वृजक्रियोर जी को बुलाया । 





जी को बूलाना 
१६ 








पन भाग :, पृ! 

















श्ग्र पच्चम परिशिष्ट घग्श्‌ 


डेढ़ या दो वर्ष तक लाला पन्नीलाल क्रे आधीन पाठशाला रही। इसके 
अनम्तर माघ संवत्‌ १६२७ में स्वामीजी फरुंखाबाद आये तब पाठशाला 
को सेठ पन्नीलाल के बाग से उठवा कर विश्वान्त पर, जहां स्वयं ठहरे हुये 
थे, ले गये । वहां नये सिरे से स्वयं उसका प्रबन्ध किया। उस समय पाठ- 
शाला के सहायक सेठ हरीराम और लाला जगन्नाथ प्रसाद जीथे। 


पं० जुगलकिशोर के अनस्तर पं० उदयप्रकाश' जी आये। ये भी 
स्वामी जी के गुरु-भाई थे । इनका स्वभाव विचित्र था*। इनको हटाने पर 
पं० नन्‍्दकिशोर जो इसी पाठशाला के छात्र थे, पढ़ाने लगे। उनके पीछे 
पं० नौलम्बर शआये। ये भी यहीं के विद्यार्थी थे । 

ऋषि दयानन्द समय-समय पर यहां आते और पाठशाला का प्रवन्ध 
करते रहे। अम्ततः संवत्‌ १६३३ के उत्सव में जब बम्बई से आये और 
वेदभाष्य करने का इृढ़ संकल्प हुआ, उस समय पाठशाला को तोड़कर 
सब रुपया वेदभाष्य के खर्च के लिये ले गय्रे । यह पाठशाला ७ वर्ष और 
कुछ मास रही । पंडित देववत्त कान्यकुब्ज, जो इस समय वैदिक पाठशाला 
पुराना-कानपुर के मुख्य पंडित हैं, और पं० भोतसेनजोी, सनाढच ब्राह्मण 
जो इस समय एक प्रख्यात पंडित हैं, और “आर्य सिद्धान्त” नामक पत्रिका 
के सम्पांदक हैं और पंडित ज्यालादत्त जी शास्त्री कान्यकुब्ज, जो वैदिक 
यन्त्रालय अजमेर में हैं और पंडित द्निशराम्र जो कासगंज की पाठ्याला 
के मुख्य पंडित हैं और देवरऊ-नवासो पडित कंबरपफेन इसी प्रकार और 
भो बीसियों विद्वान्‌ इसी फरुंखावाद की पाठझ्लाला के विद्यार्थी रहे हैं । 
पं० दिनेशराम के वर्णनानुसार कुछ छात्रों के नाम ये हैं--सन्दकिः 
(फर्रुख़ाबाद), अजुध्याप्रसाद सरदा रिया, यसुनादत पुष्क र-नियासी, 
मणि(बंगाल), मण्डनधर (प्रयाग), कुमारसेन (सोहना-बुलन्‍्दशहर), वः 
(कायमगंज) देवदत्त पोलियां निवासी आदि ५० विद्यार्थी थे । 


२ -जएर की पाठशाला 
ज्येष्ठ सं० १८२८ से ज्येष्ठ सं० १६३० तक 
काशी-शास्त्रार्थे के पदचात्‌ प्रयाग के कुम्भ से होकर मिर्जापुर वालों 


१. इन्होंने ऋ० द० कृत यजु्वेदभाष्य के विरोध में य .बेंद की 'स्त्ररसंचा- 
रिणी! नाम की व्याख्या लिखी थी। यह हमारे पुस्तकालय में विद्यमान है। 
२. द्र०--पं० लेखराम कृत जीवनचरित, हिन्दी सं०, पृष्ठ ६०७॥ 
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के प्रेम से स्वामीजी मिर्जापुर आये। इससे प हले भी एकवार आ चुके थे । 
इस वार फागुन संवत्‌ १६२७ तदनुसार फ्री सन्‌ १८७१ में स्वामी जी 
यहां पक्षारे और रामरत्न लड्ढा के बाग में निवास किया। जो विद्यानुरागी 
उनक पास आता उप पाठशाला स्थापित करने की प्रेरणा देते थे। इन्हीं 
दिनों सरजुप्रसाद दुक्‍्ल के द्वारा चौधरी गुरच रनलाल से और राम- 
गोपाल अग्रवाल से वातचोत हुई । जिस पर वह सन्तुष्ट हो गये और कहा 
कि सौ रुपया मासिक हम दिया करेंएे, पाठशाला स्थापित की जावे। यह 
बातचीत होते-होते दो मास व्यतीत हो गये। अन्त: जेठ संवत्‌ १६२८ 
तदनुसार जून सन्‌ १८७१ में पाठशाला का प्रारम्भ हुआ। लालडब्गी के 
पास जो गुरचरनलाल जी का मकान है, वह पाठशाला के लिए नियत 
हुआ। स्वामीजी वहां पधारे हवन हुआ और मंगलाथे महाभाष्य का पाठ 
करा दिया गया । दस-ग्या रह ब्राह्मणों को भोजन भी दिया गया। ब्रह्म- 
भोज की मिठाई में से स्वयं स्वामी जी ने कुछ नहीं खाया । सन्ध्या, वलि- 
वेश्वदेव का नियम प्रचलित हुआ । जो विद्यार्थी सन्ध्या नहीं करता था 
और सूर्योदय से पहले नहीं उठता था वह दिन भर भोजन से वच्चित रह्‌ 
कर सारे दिन गायत्री जपता था । ३०-३२ विद्यार्थी प्रविष्ट हो गये, सब 
को भोजन पाठशाल! से ।मलता था । पढ़ाने के लिये पंडित जुगलकिशोर 
जी मथुरा से बुलायरे गये। वे अपने विद्यार्थी, कासगंज-निवासी पंडित 
गोपाल तथा अपने दूसरे विद्यार्थी बलदेवप्रसाद सहित यहां आये। पाढ- 
शाला स्थापित करने के पश्चात्‌ स्वामीजी काशी की ओर चले गये और 
जाते समय सरजूप्रसाद घुक्ल की देखरेख में पाठशाला को छोड़ गये । 








इस पाठशाला में प्रथम पंडित जुगलकिशोर, उनके पश्चात्‌ पंडित 
ज्वालादत्त, फिर बलदेवप्रसाद, फिर गोपाल पंडित, फिर मंडनराम पंडित 
-“ यह लोग एक दूसरे के पश्चात्‌ पढ़ाते रहे । यह पाठशाला तीन वर्ष तक 
रही अर्थात्‌ जून सन्‌ १८७१ से जून १८६७३ तक । 


३-कासगंज (जिला एट।) की पाठशाला 
(ज्येष्ठ सं० १६२७ से ग्रावाढ सं० १६३१) 


कासगंज (जिला एटा) में पाठशाला की स्थापना- स्वामीजी गंगातट 
पर विचरते हुए और सत्योपदेश करते हुए गढ़ैय्या में आये और वहां पंडित 
अंगदराम शास्त्री बदरियावासी से एक महान्‌ शास्त्रार्थ करके उसे अपना 











पंचम परिशिष्ट सर 








शिष्य किया | का य इकट्ठ होकर स्वामोजी 
को लाने के लिए सो जी की प्रतिज्ञा थी कि हम 
कुछ समय तक गंगा के तट पर उपररे गे और तट छोड़कर तब 
जावेंग, जब कोई पाठशाला स्थावित कर देगा । इसी प्रतिज्ञ' पर कास- 
गंज के पंडित सखानन्द जी, पंडित अजुध्याप्रसाद जी, पंडित खेरातीलाल 
जी रईस, नारायण ब्राह्ण रईस, गिरधारी लाल वेश्य--सव मिलाकर 
लगभग सौ मनुष्य वहां गये । यह वर्णन चेत या 
तदनुसार मार्च या अप्रैल सन्‌ १६७० का है और स्वामीजी सोरों से बल- 
देवगिरि संस्यासी के साथ उसो की बम्घी में बैठकर कासगंज की चल पड़े। 
जब बग्घी नगर के पास पहुंची तो खड़ी कर दी । जब और सब साथवाजे 
आ गये तो लोगों ने पूछा कि स्वामीजी ! आपको नगर में चलने में कुछ 
दोष तो नहीं, अन्यथा बाहर से ले चलें । स्वामीजी उन दिनों संस्कृत में 
बोलते थे, कहा कि इसमें क्‍या दोष है ? यह सब लोग स्वामीजी के साथ 
चेदल शने: छने: सोरों दरवाजे से प्रविष्ट होकर और नदरी दरवाजे से 
निकल कर पंडित मुकुन्दराम ब्राह्मण रईस कासगंज के वाग में जो बीच 
घरौना है-उसमें आकर स्वामीजी को टहराया | दिलसुख ओर गिरधारी 
लाल की दुकान पर जो १७०० रुपये पुण्य के एकत्रित थे वह सबने मिल- 
कर सारे ही इस पाठशाला के व्यय के लिये नियत कर दिये और पंडित 
डुलाराम जो स्वामीजी की फरुंखावाद की पाठशाला का विद्यार्थी था-- 
उसको यहां बुलाया गया । प्रथम सूचना आयी क्रि वह रोगी है; जिसपर 
स्वामीजी खेद प्रकट करने लगे कि यदि वह मर गया तो वहुत हवा नि होगो 
क्योंकि हमारी पाठशाला का पढ़ा हुआ खझुबोध विद्यार्थी है। फिर उसके 
नीरोग होने पर वह यहां आया और १५ रुपया मासिक पर अध्यापक हो 
कर पाठशाला में पढ़ाने लगा । स्वामीजी ने उसका नाम बदलकर दिनेश 
राम रखा । 
पाठशाला के नियम यह थे:-१--प्रथम सन्ध्या पढ़कर विद्यार्थी पाठ- 
शाला में भरती हों और इसी मे उनकी बुद्धि की परीक्षा भी हो जाबेगी। 
२--अधष्टाब्यायी, महाभाष्य, मनुस्मृति, वेद ये ग्रन्थ पढ़ाये जावे। 
--यदि कोई विद्यार्थी सूयोंदय से पहले उठकर सन्ध्या न कर लें तो 
उस दिन उसको भोजन की आज्ञा नहीं है । उसे सायंकाल की सन्ध्या कर 
के भोजन मिले और इस वात की देखभाल हो कि वह उस बस्तों में जा 
कर खाना न ले। 
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४-- विद्यार्थियों को नगर में जाबे की आज्ञा नहीं; परन्तु निमन्त्रण में 
कभी-कभी जाने की आज्ञा है। 

५-इस पाठशाला के कोप से नगर के विद्याथियों को भोजन न मिले, 
बाहरवालों को मिले । 

६-उद्यमी और बुद्धिमान्‌ विद्यार्थी के लिये खाने का विशेष प्रबन्ध 
किया जावे। इसी शाला के मकान के पास एक कोठरी में हवनकूंड 
खुदवा कर उसमें अग्निहोत्र करने की आज्ञा दी । 

इस पाठथाला के सम्बन्ध में ऋ० द० ने वृन्दावन से ७ मार्च १८६७४ 
को एक पत्र लिखा था | द्र०-ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन, पूर्ण संख्या 
३४, भाग १, पृष्ठ ४५। 

“विशुद्धानन्द निकल गया, इसमें जो सत्य-सत्य कारण हो, सो, शीघ्र 
लिख भेजना । दृन्दावन, संठजी के बाग में पूर्व निकट मलूकदास जी का 
बाग--यह ठिकाना लिफाफे के ऊपर लिख दीजिये। हमको अनुमान से 
विदित है कि जुगल किशोर से पढ़ाया नहीं गया होगा अथवा और कुछ 
कारण हुआ होगा। जो ऐये-ऐये विद्यार्थी चले जायेंगे तो पढ़ाने वालों 
की कमी गिनी जायेगी । इसका वृत्तान्त ज्षीघत्र लिखो और कौन क्या-क्या 
पढ़ता है सो भी लिखना जो जैसा वतंमान होय । संवत्‌ १६३० । 

इस पाठशाला के विद्यार्थी ये थे-- १--गोपालदत्त, २--चेनसुख, 
३-“रामप्रसाद, ४--कल्याणदत्त, ५-क्रृष्णबललभ, ६--बुद्धसेन, ७-- 
नारायणदत्त, 5-शंकरदत्त कासगंज-निवासी, €--कुंवर बलालसिंह, १०- 
अम्बाप्रसाद, ११-कामताप्रसाद, १२-गंगाधर-सहाय नदरी, १३-गोपाल- 
दत्त, १४--टीकाराम, १५- शालिग्राम सहाय सहावर, १६-बिहारीदत्त, 
१७-टेवीसहाय वरनपुर, १८--नन्दकिशोर ब्रह्मतारी, १९--देवदत्त 
कान्यकुब्ज, २०- छेदीलाल काजिमाबाद-निवासो, २१ -पंचमदत्त, २२- 
जुगलकिशोर बदरम-निवासी, इनके अतिरिक्त सुन्दर, जगन्नाथ और 
लक्ष्मणप्रसाद बेश्य थे तथा चांदनीप्रसाद कायस्थ भी। इनके अतिरिक्त 
और लोग भी पढ़ते थे। सेठपुर के नारदमुनि और रुस्तमगढ़ के हरनारा- 
यन आदि भी विद्यार्थी थे । 


४-छलेसर (जिला अलीगढ़) की पाठशाला 
(मार्गशी्ष सं० १६२७ से आहिवन १६३४ तक) 
काश्ी-शास्त्रार्थ जीतने के पश्चात्‌ जब संवत्‌ १६२७ में स्वामीजी 
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रामघाट पर पधारे और वनखंडी महादेव रामचन्द्र जी के स्थान पर ठहरे 
तो कातिक शुक्ल चौदस को छलेसर के ठाकुर मुकुन्दर्सिह जी रईस जो 
संवत्‌ १६२४ में कर्णवास में ऋषि दयानन्द से मिले शे वहां गये और स्वामी 
जी से निवेदन किया पाठझाला स्थापित करना चःहता हूँ। आप 
फ् छलेसर चले चलें । स्वामोडी ने प्रसकृतापूर्वक स्वीकार किया और कहा 
कि तुम चलो, हम चौथ या पंचमी अग॒हन वदी संवत्‌ १६२७ तदनुसा 
१२,१३ नवम्बर सन्‌ १८७० शनिवार,रविवार को आवेंगे । ठाकुर साहब 
ने एक पालक्की छलेसर जाकर भेज दी और हम लोगों ने छलेखर से दो 
मील इधर कालिन्दी नदी पर दाकर स्वामोजी का स्वागत किया। १० 
बजे दिन के स्वामीजी वहां पधारे और वहीं उन्होंने स्तान किया और 
गंगारज सारे शरीर पर लगायी । कपड़ों के स्थान पर केवल एक कौपीन 
थी। तत्पश्चात्‌ स्वामीजी पालकी में ;2ीं चढ़े; प्रत्वु े 
आये। १२ बजे कस्बा छलेसर से होते हुए पश्चिम की ओर वाले बाग में 
पाठशाला स्थापित क| सम्मति था--स्वामीजी पथारे। वहां स्वागी 

















जी के लिए एक स्थान अच्छी प्रकार शुद्ध कर दिया गया था और ए 





पृथक्‌ मकान स्वामीजों के लिये तीन-चार दिन में बतवा कर उस्यार कर 
दिया गया था। स्वामीजी के बेठने के लिए एक उत्तम देसी चौकी बिछायी 
गयी थी और उस पर एक बढ़िया कालीन बिछाया गया था। प्रथम 
स्वामी जी ने उस पर बंठने से इन्कार किया कि हमारे मृत्तिकालिप्त 
शरीर से यह बहुत बिगड़ जायेगा परन्तु हम लोंगों के अत्यन्त अनू रोध से 
उस पर विराजमान हुए । अन्तत: एक-दो दिन पश्चात्‌ पाठशाला स्थापित 
रखने की तिथि नियत की गयी। उस दिन हवन किया गया और ठाकुरों, 

-> पंडितों और आसपास के ब्राह्मणों में से बहुत से सज्जनों को पाठशाला के 
ब्रह्ममोज की सभा में बुलाया गया। ब्रह्मभोज के पश्चात्‌ ब्राह्मण लोग 
अत्यन्त प्रसन्न हुए और कहा कि वास्तव में हम लोग बहुत श्रान्ति में 
जो कुछ स्वामी जी कहते हैं वह सब सत्य है। भोजन के अतिरिक्त दक्षिणा 
भी दी गयी । पाठशाला के लिये पंडित कुमारह्देन दोरद (जिला अलीगढ़) 
निवासी जो फरुंखाबाद की पाठझाला का विद्यार्थी और स्वामीजों का 

हल परिचित था, बुलाया गया। पाठशाला में तीन दिन में ही बीस के लगभग 
विद्यार्थी एकत्रित हो गये । 


इस पाठशाला के यह नियम थे कि पंडित का वेतन, विद्यार्थियों का 
भोजन और बस्त्र उन क्षत्रिय लोगों को छोड़कर जो दान का भोजन पसन्द 


न्भ्म्न्म्फ्छ् __& ७७ >> 
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न करने वे-- (प/ठशाला को ओर से दिया जाता थ 7)! और यह भी नियम 
किया गया था कि ऋषिकृत ग्रन्थों के अतिरिक्त और कोई ग्रन्थ न पढ़ाया 
जावे और सब विद्यार्थी दोनों समय सन्ध्यः और हवन किया करें, इस 
पाट्याला मेंवहुत दूर-दूर के विद्यार्थी पड़ते व जैसे बनारस, साकेत, 
मंडी, अलीगढ़ आदि 
दिनेशराम जी यहां आये और संवत १६३४ के क्वार तक पढ़ाते 
रहे । अन्त में अभीष्ट लाभ न होने और छात्रों के फिर पूबवत्‌ पोपली ला 
में फंस जाने तथा टीक :वन्ध न रण स्वामोजो ने संवत्‌ १६३४ 
के क्वार अर्थात्‌ सितम्बर सन्‌ १८७७ में स्वयं आकर पाठशाला को तोड़ 
डाला। यह पाठशाला सात वर्ष तक रहो। इसका समस्त व्यय ठाकुर 
मुकुन्दर्सिह जी रईस छलेसर अपनी ओर से करते रहे। 
४--बनारस की थाठशाला 
(पौष सं० १६३० से श्रापाढ़ सं० १६३३) 

पाठशाला की स्थापना असीघाट बनारस-निवासी साधु जवाहरदास 
उदासी ने वर्णन किया कि “एक बार स्वामीजी ते हमको मिर्जापुर बुलाया 
और जब हम वहां पहुंचे तो हमसे कहा कि हम काश में पाठ्याला स्था- 
पित करना चाहते हैं; आप उसकी देखभाल स्वीकार करें। हमने स्वी कार 
किया और परस्पर सम्मति से हम यतारस से पूव को और स्वामीजी 
बनारस से पह्चिम को चन्दे के लिये गये । हम डुमराओं, आरा, छपरा, 
पटना आदि नगरों में फिर कर लगभग दो मास में ४० रुपये मासिक चन्दा 
लिखबा कर और दो मास के ८० रुपये अगाऊ लेकर बनारस लौटे और 
यहां आकर वह 5० रुपये स्वामीजी के पास भिजवाये । स्वामीजी ने उस 
के सो रुपये करके हमारे पास वापिस भेजे कि तुम इससे काम करो, पीछे 
हम और भेजेंगे। उस रुपये के आने पर हमने पौष वदी द्वितीया संबत्‌ 
१६३० विक्रमी तदनुसार ६ दिसम्बर सन्‌ १५७३ सोमवार को केदार के 
मन्दिर के पास एक मकान ३ रु० १२ आने मासिक किराये पर लेकर 
पाठशाला स्थापित की । पंडित शिवकुमार शास्त्रों २५ रुपये मासिक वेतन 
पर व्याकरण पढ़ाने के लिये नियत किये गय्रे। पहले दिन पांच रुपये की 
मिठाई निम्नलिखित पंडितों को दी गयीः--पंडित जिवकुमार, पंडित 
हरो किशन, पंडित विद्याधर, पंडित व्यास जी, पंडित गणेश श्रोत्रिय; 
पंडित मुरलीधर, पंडित हरबंससहाय, पंडित हरिप्रकाश और एक अन्य 
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पंडित को एक-एक रुपया दक्षिणा सड़ित दी गयी । पंडित शिवकुमार जो 
व्याकरण पढ़ाते थे और हम तीसरे पहर जाकर योगभाष्य और न्याय" 
दर्शन पढ़ाते थे । ६ मास तक पाटठ्यझाला हम चलाते रहे, इसके पश्चात्‌ 
स्वामीजी आये और सरजू उसाद बनिय्रे के वर्गचे में उतरे और पाठ््याला 
को देखा और सव परीक्षा ली। शिवकुमार को कहा कि तुम आय्येधम 
का उपदेश दिया करो । उसने कहा कि इस वेतन पर नहीं, यदि पचास 
रुपया दो तब ऐसा कर सकता हूँ क्‍योंकि ऐसा करने से मेरी उपजीविका 
की हानि होती है। वास्तव में यह वेद का जानने वाला नहीं इस 
लिए स्वामीजी ने उसको हटा कर पंडित गणेश श्रोत्रिय को हमारे द्वारा 
बुलवा कर १५ रुपये मासिक नियत किया । 

स्वामीजी ने इस पाठशाला के नये सिरे 
कर लिया और कुछ काल वहां रह प्रकार का प्रबन्ध करना ठान 
लिया । इस शुभ इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने एक विज्ञापन २० 
जून सन्‌ १८७४ को प्रकाशित किया। यह विज्ञापन अत्यन्त मद्त्त्वपूर्ण है। 
अत: यहां देते हैं:--'एक समाचार सवक्तो विदित हो कि आपका आर्य 
विद्यालय काशी मे संवत्‌ १६३० पौष मास तदनुसार दिसम्बर सन्‌ १८- 
७३ में केदा रघाट पर आरम्भ हुआ था--वही अब मित्रपुर भेरवी मुहल्ला 
में दुर्गाप्साद मिश्र के स्थान में संवत्‌ १६३१ मिती आपाढ़ सुदी ५ थुक्र- 
वार १६ जून सन्‌ १८७४ को प्रातःकाल ७ वजे के उपरान्त आरम्भ 
होगा । इसका प्रबन्ध अब अच्छी प्रकार होगा । प्रात: ७ बजे से पठन और 
पाठन होगा । दस ग्यारह बजे तक और फिर १ वजे से पांच बजे तक। 
इसमें अध्यापक गणेश श्रोत्रिय जी रहेंगे। सो पूर्वमीमांसा; बेशेषिक; 
पातंजल; सांख्य; वेदान्त दर्शन; ईश, केत, कठ, प्रइन, मुंडक, मांडूक्य, 
तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक-द्य उपनिपद्‌;मनुस्मृति; कात्या- 
यन और पाराश्र कृत गुह्मसूत्र-ये ग्रन्थ पढ़ाये जावेंग। थोड़े समय के 
पीछे चार वेद, चार उपवेद तथा ज्योतिष के ग्रंथ भी पढ़ाये जायेंगे और 
एक उपवेयाकरण रहेगा वह अष्टाध्यायी, घातुपाठवग उणादिगणक्षिक्षा 
और प्रातिपदिक गणपाठ-यह पांच पाणिनि कृत और पातंजलमुनिक्ृत 
भाष्य, पिगलमुनिकृत छन्‍न्दोग्रन्थ, यास्कमुनिकृत निरुक्त-निषण्टदु और 
काव्यालंकार, सूत्र भाष्य इन सबको पढ़ना होगा। जिनको पढ़ने को 
इच्छा होवे सो आकर पढ़ें। जो विद्या और श्रेष्ठाचार की परीक्षा में 
उत्तम होगा--उसकी परीक्षा के पीछे पारितोषिक यथायोग्य मिलेगा । सो 























पे प्रबन्ध करने का दृढ़ निश्वय 





























बश्द ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र आर विज्ञापन 





परोक्षा प्रतिमास हु जी । इस: ब्राः गण, क्षत्रिय और वेश्य सब पढ़ेंगे 
बेद पयंन्त और हूद्र मन्त्र भाग को छोड़ के सब झास्त्र पढ़ेंगे। फिर जब- 
जब इस आर्श्य विद्यालय के लिये अधिक-अधिक चन्दा होगा तब-तब 
अध्यापक और विद्यार्थी लोगों को भी पढ़ाया जायेगा । इसकी रक्षा और 
वृद्धि के लिये एक आर्यंसभा स्थापित हुई है और एक “आयंप्रकाश” पत्र 
भी निकलेगा । मास-मास में इन तोनों बातों की प्रदृत्ति के लिये बहुत भद्र 
लोग हुए हैं और बहुत प्रवृत्त होंगे। इसर ही आर्यावतं देश की 
उन्नति हूं 











गी । इस विद्यालय में यथावत्‌ शिक्षा दी जावेगी जिससे कि सब 
उत्तम व्यवहारजुक्त होंगे । 
(हस्ताक्षर) स्वामी दयानन्द सरस्वती” 

तऊ की पाठशाला 

ऋषणद० ने लखनऊ में सस्कृत पाठशाला स्थापित की थी, ऐसा निर्देश 
पं० लेखर/म कृत जीवन-चरित (हिन्दी सं०) पृष्ठ 5०४ पर मिलता है, 
परन्यु पाठझालाअभ् जो आगे विवरण दिया है उसमें लखनऊ की पाठ- 
शाला का वर्णन नहीं किया है। इसका क्‍या कारण हैं ? हम नहीं कह 
सकते । 

ऋ० द० ने लखनऊ में संस्क्रत पाठशाला स्थापित की थी, इस का 
कह्ठीं से हमें नहीं मिला । हां, लखनऊ के श्री गज्ज श स्वामी 'सत्य- 
प्रकाश' नाम की संस्कृत पाठशाला चलाते झे, इसका निर्देश बालकराम 
वाजपेटी के पूर्ण संख्या ५५५ (भाग ३, पृष्ठ ६६६, पं० १-३) के पत्र में 
मिलता है। पूर्व पृष्ठ ८०२ पर मुद्रित श्री मामराज जी की संख्या ४३ की 
टिप्पणी से पता चलता है कि यह पाठशाला सन्‌ १८७४ से श्य८घर तक 
चलती रही । सन्‌ १८ गज्ज श स्वामी का स्वर्गवास हुआ था । 


८--डानापुर की पाठशाला 
ऋ० द० के १६ मार्च १८७६ के लाला माधोलाल मंत्री आ० स० 
दानापुर को लिखे पत्र से विदित होता है क्रि आ० स० दानापुर ने भी 
संस्कृत पाठशाला आरम्भ करने का उद्योग किया था। द्र०-ऋ० द० के 
पत्र और विज्ञापन, पूर्णसंख्या २६३ का पत्र (द्र०-भाग १, पृष्ठ ३३२, पं० 


८-१०)। यह पाठशाला आरम्भ हुई वा नहीं, इसका हमें ज्ञान नहीं है । 
हक 






















पष्ठ परिशिष्ट 


मुद्रण के पश्चात्‌ उपलब्ध विज्ञापन 


विज्ञापन (१) 

"ब्दि कोई सज्जन सभा का प्रवन्ध कर दे और उस सभा में कोई 
गोलमाल भी न होते पाये और बिना पक्षपात के कार्य होवे तो पण्डित 
गटद लाल जी स्वामी दयानन्द से आस्त्रार्थ करके इस बात की मीमांसा 
कर सकते हैं कि कौन विषय सत्य और धर्मंसज्भत है। 

कातिक कृष्गा १* सं० १६३१ आयंजनहितेच्छ 








नाम से पं० गद्द्ुलाल के पक्ष की ओर 
जीवनच रित, पृष्ठ २६८। 


१. यह विज्ञापन 'आरषजन हि 
से छपा था | द्व० पं० देवेस्दनाण संक 






२. यह गुजराती पंचाज्ञ के अनुसार है (उ० भारतीय पड्चाद्भानुसार मार्ग- 
शीष॑ कृष्णा १)तदनुसार २४ नवम्बर, १८७४ । इसके उत्तर में किश्वनसिह बाबा 
द्वारा दिया गया विज्ञापन पं० वेवेस्द्रनाथ संक० जी० च० भाग १ पृष्ठ २६८ पर 
छुपा हैं। ग्रतः यह विज्ञापन “पत्र विज्ञापन' के भाग १-२ में संकलित नहीं हुआ है 
तथा इसके अगले विज्ञापन के साथ सम्बन्ध है इस कारण यहां छाप रहे हैं--- 

जक्ष तक् महाराजा लोग अपने नाम से सभा नहीं बुलाते और प्रकट 
रूप में विद्वास नहीं दिलाते कि उक्त सभा में कोई गोलमाल नहीं होगा 
और विज्ञापन में स्पष्ट रूप से यह नहीं लिखा जाता कि किस विषय पर 
बिचार होगा तब तक स्वामी जो किसी सभा में जाकर शास्त्रार्थ करने 
को उद्यत नहीं होंगे । किशन बाबा 

कार्तिक कृष्णा ५ सं० १६३१। यहां कातिक कृष्णा ७ होनी चाहिये, क्योंकि 
इसके उत्तर में लिखे गये विज्ञापन में सप्तमी का निर्देश है। देवेन्द्रनाथ सं० जी० 
च० पृष्ठ २६८ पर तिथि अशुद्ध छपी है। उ० भारतीय मार्गज्ञीप॑ कृष्णा ७--३० 
नवम्बर श्दछड४ड । 





ब्श्द ऋ द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन 


विज्ञापन (२) 


*दयानन्द सरस्वती स्वामी का निमन्त्रण अर्थात्‌ दयानन्द सरस्वतो 

का प्रति निमन्त्रण 

आपने सं० १६३१५ कार्तिक कृष्णा सप्तमी' को विज्ञापन प्रकाशित 

किया था कि “आर लोग सत्यभाव से प्रेरित होकर बिना पक्षपात के 
आये धर्म की आलोचना करें, यह हमारी इच्छा है।” इस विषय की 
आलोचना के लिये हम प्रतिदिन सभा का अधिवेशन करने के इच्छुक हैं । 
बहुत शताब्दियों से आय॑ लोग जिस भ्रमजाल में पड़े हैं, उससे उन्हें निका- 
लने के लिये ही ऐसी ऐसी सभा करके आये साधारण को उत्तेजित करना 
हमें वाऊछनीय है । 

३ दिसम्बर कारतिक कृष्णा १० गोबिन्द बालक्ृष्ण, लालजी 
मुरार जी, दामोदर माधव 
जी, नागरदास परमानन्द 
दास, हरिलाल मोहनलाल 


कै 


१. यह विज्ञापन देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पृष्ठ २६८ पर छपा है। 

२. उ० भारतीय मार्ग ० कृष्णा ७--३० नवम्बर १८७४। इससे स्पष्ट है कि 
किशन बाबा ने अपना विज्ञापन कार्तिक कृष्णा ७ को दिया था, न कि पञ्चमी को 
जैसा कि उक्त जीवनचरित में छपा है। 








सप्तम परिशिष्ट 


ऋ० द० को लिखे गये पत्रों ओर विक्ञापनों (भाग ३-४) में 


बचनों दे 
उद्धृत वचनों की सूची 

अग्निरुष्णों जल॑ ग्चोतम्‌ १६७,६ 

अग्निहोत्रं त्रयो वेदा: १६७,४,१० 

अदिति:केशान्‌ ३५६,१२ 

असत्यात्‌ सत्यं न सम्भवति २०६, १४ 

अहं ब्रह्मास्मि ६७१,८ 

आक्रष्णेन रजसा ६, १२ 

इन्द्रत्वोतास आवयं ६६६,१७ 

उलटा चोर कोतवाल को डांटे ४७०,५ 

एक एव सुहृद्वमों निधचे ४६३,७ 

एवं बा5रे महतो भूतस्य १५३,१५ 

एवाह्मस्य सूनुता ६६७,३ 

ऐन्द्र सानसिरयि ६६६,१५ 

ओं खं ब्रह्म ६७१,११ 

ओं भुर्भुवः स्व: विश्वा रूपाणि ६१०,१४ 

ओषपधे त्रायस्वेनमिति ३८६,१२ 

कारणगुणपूर्वंक: कार्यगुणो दृष्ट: २०६,१५,१६ 

केनेदं चित्रितं तस्मात्‌ १६९७,७ 

जो नर पूजहि काष्ट पाषाणा ६६४,२३ तथा ६६५, १ 

तथापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद: १५४,१८ 

तस्माद्‌ यज्ञात्‌*“अजायत १५३,६ 

तुष्यत्वितिन्यायेनेब ४६१,२८ 

त्वेश्रवा (इलोक) ७४५,२३ 

न तस्य प्रतिमा अस्ति ६०१, १६ 

न स्वर्गों नापवर्गो वा १६७,८ 

नि येन मुष्टिहत्यया ६६६, १६ 

नेब वर्गाश्रमादीनाय १६७,६ 

पक्षपात रहितन्याया55चरणं धर्म: ४६०,१ 

पक्षपातस हितन्याया55चरणमधम, ४६०, १-२ 


दर० ऋ. द. स को लिखे गग्ये पत्र और विज्ञापन 


बतियों की गायत्री" ६४१,२ 
बुद्धिपौरुषपहीनानां जीविका घालु० १६७, ११ 
बुद्धिपौरुषहीनानां जीविकरेति १६७, 
ब्राह्मणानी तिहसान्‌ पुरागानि १५ 











मनस्यन्यद्‌ बचस्यन्यद कमंण्यन्यद्‌ २०६. 
मनस्थरेक वचस्पेक कमंण्येकम्‌ २०६ 
मल्लानामशनिन्‌ णां तरवरों ४६१,१ 








र्टिला ध/तुदावादि० ६६८,२२ 
य; कुक्षिः सोमपातम ६३६७,२ 
उदग नेहीति ३५६, १२ 
ग्रथा किरातों करिकुम्मजातां सुक्तां ८६८,५ 
यावज्जीब युखंजीवेदूण १६७,३ 
यावज्जीवं सुखं जीवेन्नास्ति १६७,१ 
याबत्य:सिकता भूमेयवित्य: ४८६,१५-१६ 
ले लेबों टके सेर मछली और टके सेर बाले जीवन ८३७,२१ व ४३६,१ 
बय॑ घूरेभिरस्तृभिरिन्द ६६६, १८ 
विनष्टदष्टेभू' मतीब स्व्यते ४६१,१६-१७ 
विश्वारूपाणि ६४०,२० 
तृद्धिरादेचू ७००,२५ तथा ७०१,१ 
समोह््वाय नर० ६६७, १ 
स्थालीपुलाकन्याय ४६ १,२०,२६ 
स्वयं राजन्त इति स्वरा: ३३०,२२ 
स्वराधीन व्यक्जनम्‌ ३३०,२२ 
साम्य॑ हि सबंत्र सतान्दयाया: १६२,६ 
हिरण्ययेन पात्रेण सत्य० ६७१,१० 
हिरण्यवर्णा हरिणीं ६७२,१० 
होता यक्षदर्निए! स्विष्ट० ६७ 
वाख्पाणि (यजुः १२,३) वैश्यों की ग्रायत्री मानी जाती है। 4०. 
पार० ग्रह्म ० १।॥६ कके झादि के भाष्म । 














अष्टम परिशिष्ट 
ऋष० <० को छिखे गये पत्रों ओर विज्ञापनों (भाग ३-४) में 


उल्लिखित ग्रन्थ -नाम 


अखबारे आम (पत्र) € 
अंग (जन) एकादश' ३३ 
दर 





अजित शांतिस्तव ३३६,१६ 
अथर्ववेद की टीका 4६३,१३ 
अथर्व॑बेद के ऋषि छन्द ४६३,१३ 
[अथवंबेद] भाष्य ४६३,१६ 





अध्यात्ममत परीक्षा ३३५,२६ 

अनुत्तरोबवा ईसूत्र ३ 

अनुमानखण्ड (गव्यस्याय) ६२५, १८ 

अनुयोगसूत्र बृत्ति ३३५,६ 

अनुयोगोद्धा र सूत्र (जन) ३३३ 

अन्तगडदश्ञासूत्र ३३३,८५ 

अन्देर नगरी [नाटिका] ४३२,२३।४३७,२० 

अव्ययार्थ ३५७,७।३ ६ ३७१,१६।॥७२८,४ 

अध्टाध्यायी ११ €६४,६।५६५,१४। २०।५६०,२२।६०२,१०। 
६६ 

अष्टाध्यायी [भाष्य| १२३ 

अष्टाध्यायी भाष्य €२, १३ 

अष्टाध्यायीवृत्ति ७४७,३ 

आख्यात (आख्यातिक) ३६५,३ 

आख्यातिक ३६३,१६।३७१,२०६४८, १४-१५ 

आचार प्रदिप ३३५,३ १ 

आचारांग सूत्र ३३३,६ 














१. सभाचार पत्रों के नाम भी इस सूची में दिये हैं। 
२. इसके नाम द्व ०-पृ८ 








बर२ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन 


आचारांग सूत्र टब्वा सहित ३३४, १७ 
आचारांगसूत्र प्रदीप ३३४, १८ 
आरण्य संहिता ४५६, १७ 
आरम्भ सीद्धि ३३६, १५ 
आरयादरपन (--आय॑ दपंग) ४०५,१३ 
आरया प्रइनोत्री ४०५,१४ 
आये! (पत्रिका-लाहौर) ६३७, १२ 
आयंदपंण (पत्र) ३१६, १ 
आय॑ पद्चांग (नित्यकमं आयंसमाज विवरण सहित) ६०३,१८ से ६०४, 
२४ तक ६३७,५-६ 
आय॑पत्र' (लाहौर) ७०६,२ 
आय॑* पत्रिका ३२०,७ 
*आयंप्रश्नोत्तरी ४२३,२।४२५,२ 
आय॑ मेगजीन (लाहौर) ६२६,३२ 
आरयंसमाचार (मेरठ) ६३,७ 
आर्याभिविनय १५,२२८,२।६४१,१०७०७,२०।७६,७ 
आयद्श्य रत्नमाला २८,३।६२२,१६।७०८५, १।७२०,२३।७२७,२०-२ १। 
७४७, २ 
आवश्यक सूत्र ३३३,५ 
आवश्यकसूत्र दीपिकासहित ३३४,१६ 
आवश्यक सूत्र निर्युक्ति सहित ३३४, १५ 
ईंजील खण्डन ६०२,२६ 
ईशावास्य उपनिषद्‌ १५१,७ 
उणादि [कोश] ६४६,१२।६५८,३० 
उत्तराध्ययन सूत्र ३३३,१२-१३ 
उदयपुर का वृत्तान्त ६४५,१४ 
उपदेशमालां ३३५,२०,३२ 
उपनिषद्‌ १५३,२५।६०२,६ 
उपबाई सूत्र* ३३३,६ 
१. द०--आय॑ पत्र' तथा “आरयंपत्रिका' शब्द। ..» 70”: झब्द । 
२. द्र०-आरये! शब्द । ३. द्र ०-'प्रब्नोत्त री' शब्द । 
४. द्र०-'उबाई ध्ृ७१ टीका सहित' शब्द ॥ 














अष्टम परिशिष्ट झरहे 


उपाजु (जन) द्वादश' ३३२,२७ 
उपासक् दक्षासूत्र ३३३,७-८ 

उबाई सूत्र टीका सहित' ३३४,२४ 
ऋग्वेद ३२८,३।३५६,१४ आदि बहुत्र 
ऋग्वेदभाष्य (ऋ० द०) १५,६। 
ऋग्वेदादिभाष्यभू मिका 
औषघनिर्युक्ति ३३३,१५ 
कथा कोष ३३५,१६ 
कपबडिसया सूत्र ३३३,११ 
कप्पिया सूत्र ३३ 
कल्प (वेदांग) ६३६,२० 

कल्प सूत्र ३३३,१३ 

कल्प सूत्र (जैन) पांच ३३३,१ 

कल्पसूत्र ध्ययनम्‌ सटीक ३३४,३ 

कानपुर के विज्ञापन ६७,४ 

कारिका ३५७, १८,२० 

कारकीय ३५७,२१ 

काशिका ३५७, १७।३७१,२२ 

काशी श्ञास्त्रा्थ ७४७,३ 

कुरान (नागरी) ६२,१३ 

कुरान के भाष्य ५६,४ 

कुरान-खण्डन ६०२,२६ 

केवट कौमुदी (?) ११५,१ 

कौमुदी (सिद्धान्तकौमुदी) ११४,२१।७०१,६-७ 

गणपाठ १२५,४।६३०,१३,२४।६३८५,१६।६४६,३।६५८, १८।७२८,४ 
गणिविज्वा सूत्र ३३३,१७ 

ग़ररुड पुराण ६६३,२१ 









3३२४,२०॥७२७,१: 








१. इनके नाम द्व० पृष्ठ ३३३, पं० €-१२। 

२. द्र०--'उपवाई सूत्र 
३. द्वू--भूमिका, भाष्यभूमिका, वेद माष्यभूमिका : ब्द । 
४. इनके नाम द्व० पृष्ठ ३३३, पं० १२-१४॥ 





द्र्४ड ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन 


गादाघरी ६२५,१७ 
गुणस्थानक विचार ३३६,5 
गृह्मसूत्र ७४५,६ 
गोकरुणानिधि ३६१,७।३७६, 
गोकरुणानिधि-अंग्रेजी भाषान्तर 
गोतमसूत्र (न्याय दक्षंन) ३३१,२ 
घग्ुण विवर्ण ३३५,२३ 

चतु:प रण सूत्र ३३३,१६ 
चतुरकर्म ग्रन्थ ३३६,६ 

चन्‍्द पन्नत्ति सूत्र' ३३३,१० 

चन्द विजय सूत्र ३३३,१७ 

चन्द्र पन्नतीसूत्र' ३३४,२८ 

अंपक माला चरित्रम्‌ ३३५,२७ 
चोबीस गंडकनों टब्या ३३६,१० 
चोबीस प्रवन्ध ३३६,७ 

छन्द (वेदाजू) ६३६,२० 

(जैन) छ' 
जंबुद्ििपपन्नति 
जंबुद्दीप पन्नत्ती सूत्र 
जंबुद्दिपपक्नति सूत्र सटीक ३३४,२७ 
जयपुर गजट ५३३,१४॥७३६,२४ 
जागदीशी ६२५,१७ 

जितकल्प रणाचार प्रकीर्ण ३३३,२० 
जिन्‍्दावस्था-जेन्द।वस्था ४५,१३३ १९, १७ 
जीत कल्पसूत्र ३३३,१३ 

जीवाभिगम सूत्र ३३३।१० 

जीवाभिगम सूत्र वृत्ति सहित ३३४,२५ 
ज्ञाता धमंकथायूत्र ३३३,७ 






५,१७।५१४,१४॥७२८५, ३ 






“चन्द्रपन्नती कूत्र' झब्द । 
न्द्र पन्नत्तिसूत्र' शब्द | 
« इनके नाम द्व ०--पृष्ठ ३३३, पं० (४-१६ ।॥ 











श्ण्ड अष्टम परिद्धिष्ट छझू२५ 

ज्योतिष (वेदाज्भ) 

ज्योतिषग्रन्थ 

ज्योत्ती करण्ड ३ 

ठाणांग सूत्र ३३३,७ 

ठाणांग झूत्र टीकासहित ३१ 

तंदुल बेयालिक सूत्र 

तपागच्छ पट्टावली ३ 

तक॑संग्रह ५०६,८ 

ताण्डच महात्राह्मण ४५६,१६ 

तादित (<-स्त्रेणताद्धित) ३६०,११ 

तारीख ए यूरोप २८७,४ 

ब्रयकमं ग्रन्थ ३३६, ११ 

थियोसो किस्ट (पत्र) ३१९६,२१ 

दयाउउननन्‍्द दिग्विजयाक ४८६, 

दयानन्द सरस्वती न भाषण ३६८, 

दशवंकाली कसूत्र 

दकशाश्रुत स्कन्ध ३३३,२० 

दिग्विजयाकक (दयानन्द दिग्विजयाक) २१ 

देवचन्दजी कृत चोवीसो ३३६,१७ 

देवबंदन ३३६,३ 

देवेन्द्र स्तवन सूत्र ३३३,१८ 

देशहितैपी (पत्र) ४५३,५।४८५,८।५३३,८।५४६,३०६०६,१।६८०,४। 
६८१,३।६८२,१०।६८८,१८।७०५,१०।७०६,६।७ १७, 
२३।४६६,७ 

देशोनाममाला ३३५,३० 

धन्वन्तरि निषण्टु ७४५,६ 

धरम जीवन (पत्र) ७३६,२२ 

धर्म दिवाकर (पत्र) ७१७,१६ 

धर्म सभा (पत्रिका) ६४१,५ 

घातु पाठ १२५,४ ६२६,५।६४५,६७ २८,४ 

घातु पाठ को सूची ६२६,११ 

घूत॑निराकृत ११५,२ 






















घर६ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन 
नज्मुल अखबार ६३, १८-१९ 

नंदी सूत्र मूल ३३५,८ 

नाटक ४३७१२ 

नाटकादि पुस्तक ४३७,६ 

नाटकादि प्रहसन ४४७, १६ 

नाटिका ४४८,७ 

नामिक ३२६,१२।३५७,२१॥७००,१६।७२८,४ 
नामिक (संस्कृत) ३३०,६ 

निघण्ट (निषण्ट्र) ५३०,१७ 

निघण्टु (वेद) ५१६,१०६३६,१६।६४०,७ 
निघण्ट्र-सूची ६३८,१७ 

निरिया वलि सूत्र ३३३,११ 

निरुक्त ५३०,१७।६३६,२१ 

निरुक्त के दो अद्भू ४६५,६ 

निनंवमत खंडन पत्रिका ३३६,२१ 

निशीथ सूत्र ३३३,१३ 

न्‍्यायावतार विवृती ३३५,२४ 

पंचखान सूत्र ३३३-१४ 

पंचखाणसूत्र सभाष्य ३३५,६ 

पत्चमहायज्ञ विधि ४५७,२।७०७,२१।७२७,२०। 
पंचांग टीका, निर्युक्ति, चूर्णी, भाष्य' ३३३,२-४ 
पदक्रम [ग्रन्थ] ११६,१० 

पट्ठावली सूत्र ३३५,१५ 

पन्नवणा सूत्र ३२३३५१०।३३४,२४ 
प्रयाना--प्रयन्न (जेन) दशा ३३३, १ 

पर्यूषणा कल्पमाला ३३३,१४५ 

पर्यूषणा कल्पसूत्र ३३५,४ 

पाक्षिक सूत्र ३३३,६ 





१. यहां “टवा' या 'टब्वा' नाम छूटा है। द्र०-पृष्ठ ३३३, पं० २२ तथा २८॥ 
इसके सम्मिलित होने पर ही पांच अवयव-- पंचाग बनते हैं। 
२. इनके नाम द्र०--पृष्ठ ३३३, पं० १६-८७ । 


अष्टम परिशिष्ट घर७ 


पाणिनि-शिक्षा १२५,८ 

पांडव चरित्र ३३६,२२ 
पाणिनीयाष्टाध्यायी ३६०,१३-१४ 
पातञ्जलमहाभाष्य' ४६५,२६-२७ 
पातञ्जल योगसूत्र] ५६२,६ 
परातञ्जल योगसूत्र' ६४१,११ 
पारस्कर गुह्सूत्र (मूल) ६३५,१८-१६ 
पारस्कर गृह्यसूत्र भाष्प ६३६,१ 
पाइवेनाथ काब्य पंजिका ३३६,६ 
पाश्व॑ंनाथ चरित्रमु ३३६ ,१३ 
विडनिर्युक्ति ३३३,१५॥३३४,३२ 
पुष्पचूलियासूत्र ३३३,१२ 

पुष्पिया सूत्र ३३३,१२ 

पुराण ६६१, १२,१७।७४३,७ 
पूर्वमीमांसा ६०२,३ 

पोपलीला ४१३,७ 

प्रकर्ण रत्नाकर भाग १३३६,१८ 
प्रकर्ण रत्नाकर भाग २३३६,१६ 
प्रकर्ष रत्नाकर भाग ३ ३३६,२० 
प्रज्ञापना सूत्रवृत्ति ३३५,१७ 
प्रतिक्रमण सूत्रवृत्ति ३३५,१६ 
प्रवचनसारोद्धार ३३६,२१ 

प्रवचन सारोद्धार वृत्ति ३३५, १८ 
प्रश्नव्याक रण वृत्तिसहित ३३४,२३ 
प्रश्नोत्तर समुचय ३३६,४ 
प्रश्नोत्तर हलधर २८५,३ 

प्रश्नोत्तरीर ४१०,२२।४५३,५ 





१. द्र ०--“महाभाष्य' शब्द | 
२. योग अथवा योग दर्शन शब्द भी देखें । 
३. द्र ०--“आार्य प्रश्नोत्त री' शब्द । 


दर्द ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन 
प्रश्नोत्तरी खण्डन ४६६,७ 

प्रेमसागर ६६१,१२- 
बंदिसूत्र टोका ३३५,७ 

बंदीसूत्र (जन) ३३३,१ 

बाइबल ५६८, १५ 

बिहार बन्धु (पत्रिका) ६६१,२० 
बृहृदारण्यक १५४, १२ 

बूहदा रण्पक ब्राह्मण १५१,२४ 
भक्तिपरिग्यान सूत्र ३३३,१६-१७ 
भगवती सूत्र ३३३, 








ब्छ 


भरेसरी बाहुबलीवृुत्ति ३३५ 

भववेराग्यसतक ३३६, १२ 

भागवतादिपुराण ४३६,२।३६६,१० 

भारतमित्र (पत्र) ५६६,८।६०६,४।६३६,८।६३७,१८।६८४, २६।६६३,२१। 
७१४,४।७१७, १४।८७१,८ 

भारतसुदझ्ा प्रवतेक ४४८,११ 

भाष्य (वेदभाष्य) ६६१,१५ 

भाष्यभूमिका' १५३,४,३ १ 

भाष्यसहित बेदिक संहिता ६६६,१४-१५ 

भूमिका! ३१८,६३२४,७ 

मनु (मनुस्मृति) ४६३,८ 

मनुस्मृति ४६८२,२०।५१२,६।६५६,२६ 

मनोरमा (प्रौढ़ मनोरमा) ७००,१५ 

मरणसमाघिसूत्र ३३३, १८ 

महा निर्वाण तनत्र १५,८ 

महानिशीथ बृदद्वाचना ३३३,१४ 

[महा निशोथ] मध्यम वाचना ३३३,१५ 

महानिशीथ लघुवाचना ३३३, १४ 

महाप्रत्याख्यानसूत्र ३३३,१७ 








£. अर्थात्‌ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका । 





अष्टम पॉरिशिष्ट प२६ 





महाभाष्य. ११,५१८ १,२२।३६४, ११॥७००,१३। 
७४३,६ 

महाभाष्यविवरण ५६१,१ 

महोधर की टीका ३५८. १४-१४ 

माहेश्वर-सूत्र १२५,७ 

मित्रविलास (पत्र) 

मीमांसा दर्शन ५०६, १२ 

मुक्तावली ५०६,८ 

मूलसूत्र (जैन) चार” ३३२,२७ 

मेला चांदापुर २५,३ 

यजुरवेद ६४१,७ 

यजुर्वेद आरण्यक ७४६,२ 

यजुर्वेद [भाष्य] ३२४,३।३४५,१।३५७,८ आदि बहुत्र। 

यजुर्वेद भाष्य (ऋ० द०) १५,६।१७,५।३ ३ आदि बहुन्र। 

यजुबंद संहिता ३५५,१३ 

योगशास्त्र' ३१६,२०।५१२,६ 

रघुवंश ५६७,५ 

रामायण ६६१,११ 

रायपसेनोसूत्र ३३३६ 

रिजिनेटर ओफ आर्यावरत (इंगलिश पत्र) ५०२,३० 

लिज्भानुशासन १२५,६ 

वर्णोच्चा रणशिक्षा ७२८५,३ 

वसुदेव हिमखण्ड ३३३,२१ 

वाक्यमीमांसा ११५,२ 

बात्तिक ३४७,१८-२० 

विपाकसूत्र ३३३,७ 

बिरस्तव सूत्र ३३३,२० 

विशेष आवश्यक सूत्र ३३३,५ 

बेद ४००,२२ 


१८।9०६१२६।७१७,२५ 











१. इसके नाम द्र०-पृष्ठ ३३३, पं० ५-६। 
२. दर ०--'पातड्जल योगपुत्र' शब्द । 














द३० ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन 


वेदभाष्य (ज्वालाप्रसाद आगरा) ७१७, १८ 
वेदभाष्य (ऋ० द० क्रृत) १६,६।१८,६।८६,१०१२०१,२।३१५,२२।३२०, 
१६।३२२,२० आदि बहुत्र। 

वेदभाष्य का नमूना (ऋ० द० कृत) १५,११ 

वेदभाष्यभूमिका' (ऋ० द० कृत) ६२,११।६४१,१०।७०७,२०।७४४,२ 

वेदभास (वेदभाष्य) ६६७,६ 

बेदविरुद्धमत खण्डन ७६,७।६२२,१५ 

वेदस्वरविधान ३७०,६ 

बेदाज्भुप्रकाश ३७२,२३।३६०,११।४१३,३।५८१,२०।५६०,२२।६०२,१०। 
छ७००,१६ 

बेदान्तध्वान्त निवारण ६२२,१७।७२७,२०।७६,८ 

वेदान्तसूत्र ६०२।१ 

वेशेषिक दर्शन ५०६,७ 

व्यवहा रभानु ७४७,२-३ 

व्यवहा रसूत्र ३३३,१३।६३६,२७ 

व्याकरण' (वेदांग) ६३६,३० 

शतपथ ब्राह्मण १५४,८ 

शत्रुंजयोद्धा र-द्र ०--सत्रुंजय ओद्धा र 

शाखा ४००,२३ 

शिक्षापत्री' ३७६, १४ 

शिक्षा* ४००,२३ 

शिक्षा (वेदांग) ६३६,२० 

शिक्षापत्रीध्वान्त निवारण ७६,१० 

श्रीसूक्त ६७२,१० 

श्रौतसूत्र ७४५,६ 

षट्‌ दर्शन-भाष्य ७४५,४ 

षड्‌ दरसन सूत्र टीका ३३५,११ 

षड़दर्शनों का भाषान्तर ४६५,२ 








१. अर्थात्‌ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका । 
२. अर्थात्‌ शिक्षापत्रीध्वान्त निवारण | 
३. शिक्षा वेदाज्र शिक्षान्तग्गंत अयोगवाह । 


अष्टम पॉरशिष्ट कररेर 


षड्विश्ञ ब्राह्मण ४५६,१७ 

संगुहीणीसूत्र सटीक ३३५,१२ 

संग्रहणीसूत्र टब्बा सहित ३३५१४ 

संस्कारविधि २८,२।१२७,१२।३२१,७-८।३८६,८-६।३८६,७।६४७. १॥ 

६५५,२२।७४७, २ 

संस्कृतवाकचप्रबोध ४८३,२६३६,२७।७०८,२।७२८५, ३ 

संस्थार सूत्र ३३३,१८ 

सज्जन कीति सुधाकर' ३७२, १६-२० 

सतपदी लघुबृत्ति: ३३६,२ 

सतरभेदी पुजा कथा ३३६,१ 

सतरीसठाण सूत्र सवृत्ति ३३५,१३ 

सत्याथ्प्रकाश (प्र० सं०)) १५,२२८,२५६,६।१६६,१-२,२२।२१६,११।॥ 
२२०,२३।२२२,४।२७५,२७।२८०,१८।२८२, 
१३,२४२८३,२०।३२०,३।३६७,३२ आदि 
बहुत्र। 

सत्याअ्र॑ प्रकाश (द्वि० सं०)) ६३५,१६।६४६,१७।६५८,८५।६५८,३०६६३, 
१८।७२७,२१॥७४७, १ 

सत्याथंप्रकाश (प्र० सं०) दूसरा भाग १७,६ 

सत्यार्थप्रकाश भूमिका ४५५,२५ 

सत्यासत्यविचार ७६,६ 

सत्रंजय ओद्धार ३३६,१४ 

सन्धिविषयषय_ ३१८,६।३३०,२०३५७,२१।१६७,४॥५६०,२३।७००,१६॥। 

७र२८५,४ 

सन्ध्या ६२२,१४॥६३२७,६ 

सन्ध्या' ७२०,२३ 

सन्ध्योपासन* २८,२ 

सम्ध्योपासन (पंचमहायज्ञविधि) ४४७,३ 

सप्तश्ती स्तोत्र ११४,१८।११५,१० 

समकीत मूल ३३६,१८ 





१- यह पत्र उदयपुर से छपता था। 
२. अर्थात्‌ 'पञ्चमहायज्ञविधि' द्र ०--७२७, पं० २०। 


बेर ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन 


समरादित्य केवली नो रास ३३६,१७ 
समवायांग सूत्र ३३३,८ 
सामासिक ३५ ।६६२,११ 

सारस्वत (व्याकरण) ६६६,१।६६६, ६ 
सिद्धप्राभूत ३३३,२१ 

सिद्धान्त (सिद्धान्त कौमुदी) ३९०,१२ 
सिद्धान्त कौमुदी १२५,१०३९०,११ 

सींदुर प्रकर्ण ३३५,२२ 

सुकडांग सूत्र ३३३,६-७ 

सुकडांगसूत्र बालबोध बूत्तिसहित ३३४,२० 
सुकडांग सूत्र वृत्ति सहित 
सुमती नागील चरित्र ३३६ 
सुरपन्नति सूत्र ३३३११ 
सूत्रादि [ग्रन्थ] ११६,१० 
सूनकतांग सूत्र दीपीका ३३५,१० 

सौते अल्लाहुलजब्वार ६३,४ 

स्त्रैणताद्धित ३४७,६।३६२,३।३६३,१३।३६४,२३ 
स्त्रेगताद्धित का नोट ३६१,३ 

ह॒दीसों की पुस्तक ५६,४ 

हीर सोभाग्य काव्य सटीकम्‌ ३३५,२६ 

हेतुगर्भ प्रत्तिकमविधि ३३६५५ 

हेमबृहद॒वृत्ति: ३३५,२५ 
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नवम परिशिष्ट 


ऋ० द० को लिखे गये पत्रों ओर विज्ञापनों (भाग ३-४) में 
उल्लिखित देश नगर नदी नामों की सूची 


अकबरपुर ५०५,११ 

अकोला--द्र ०--आकोला 

अजमी र (अजमेर) ५२४,१३ 

अजमेर १,११। ८,१७।३८७,६।३६७,२६। 
४२३,२।४४१,६ २०।५१३,७।५२७,१८।५३५, 
१३।५४४,२२।५७३,१०।५७६,१६।५६७३,६।६००,६।६२५,४। 
६६२,२२।६६३,६।६७६, १४॥। ७०४,४।७१०,३।७१७,२७।७३ १, 
१६।७३२,२५॥ 

अजमेर शरीफ ५६७.१३ 

अज्मेर (अजमेर) ५४२,१७ 

अमभरा ६०७४ 

अम रीका'(अमेरिका) २३,१२१ 

अमीनाबाद (मोहल्ला-लखनऊ) ४ 

अमृतसर २६८,२६।५०३,२३।५१६,६॥७३ १,३४७०, १३, १ै४ 

अम्बाला २८४,२०॥३७७,२।५५५,८५८१,२१ 

अम्रतसर (अमृतसर) ५२६,२१ 

अम्रीका' ३४१,१४ 

अयोद्धचा ३८८,१६ 

अरनियां ५६५,१३ 

आर्यावत ६१०,२ 

अलवर ११५,६ 

अलाहाबाद ३६०,२ 
















२६७,१६ 











१. द्र ०--'अशन्लीका' शब्द । २. द्र०-'अमररीका' शब्द । 
३. द्र०-“इलाहाबाद' और प्रयाग' शब्द । 


बढ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन 


अलोगढ़ €१,६।११०,११ 
अलमोड़ा २०१,२३८२,४,१६।३८३,२० 

अस्कोट (अल्मोड़ा) ३८३,६,५,२५ 

अहमदाबाद ८,५॥३४३,३।३५६/१६३६२,२०।३८८, रह।५४३, १४ 
आक्सफोर्ड २६२,२ 
आकोला ४६१,८।४६२,६ 

आगरा. ३३१,२०।३८७, १४३ ८८, १४।४६७, ११।६६६,६॥६८५,७।॥ 





७१७,१७ 
आनन्दबाग (बनारस) ३५४,१ 
आबु' (आबू) ७३६१३ 
आदूगिर (आवृगिरी) ७३५१२ 
आबूराज ६३४,१२ 
आभुजी (आवूजी) ४८८,१४ 
आभ्‌ ७३४,६ 
आर्यावते २६,१९।४८,१४।६१,१८।३३७,८ आदि बहुत्र। 
आसाम १६२,२६ 
इंगलिस्तान ३०,८ 
इज्धुलेण्ड १४,११॥१६८,२४॥१७०,२४॥१७१,१२ 
इटाबा १५६,१०॥४००,१७।४०३,२४८ 
इन्दोर ७१७,२२ 
इन्दौर' ३६५,२।६०७,६।५८३,७।६१४,२१।६४४,६,८ 
इलाहाबाद” ३६०,२।६६६,६।७२६, १८ 
ईदौर' ५६८,१७७१८,२४ 
उचहरा (नागोद म०प्र० का कोई कस्बा) ३६६,३ 
उदय नगर ४५४,१४ 
उदयपत्तन (उदयपुर) ४४४,१७ 





१. द्र०--ग्राबूगिर' 'आवूराज' “आभुजी' “आमू' छम्द 


२. दर >--आावू' शब्द । 

३. द्र०--/इन्दोर! 'इन्दौर' “ईदोर' इब्द | 

४, द्र०---“अलाहाबाद' और प्रयाग शब्द । 

३. अर्थात्‌ उदयपुर “उदयपत्तन' “उदेपुर' *ऊदेपुर' शब्द 


नवम परिशिष्ट घर 


उदयपुर' १७१,४३७२,२०४१६,२०४२२,७४२३,७४६४११३। 
उ६८, श४७५, १४८।४८३,७।५०७, १४५५७, १६५६७, १५। 
प७२,५।५७५,३ १४८२ >१ै८६०६,५,१६।६३०,२।६६५,२४। 
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बांस बरेली ११३, 
बिलीमोरा (सूरत) 
बिल्हौर ७४०,२१ 
बीकानेर ४८८,६।५०७,११।६४४,१२।७००, १८ 
बीजवेडन (जमंनी) १६०,३ 

बुलन्द शहर ५६५,१३ 

बूंदी (शहर) ४५५,६॥४६०,६।१०७,१०।५६४,२१ 
वेबीलीन २६०,१६ 











३. दर ०--'बांसवरेली' झः 

४. द्र०--'बरेली झब्द । ली' के प्रतिपक्ष में 'बरेली' के लिये बांस 
बरेली' का प्रयोग होता है। यहां किसी समय बांस के वृक्षों की बहुतायत थी। 
द्र०--'उलटे चले बांस ॥ बरेली से बांसों का निर्यात तो युक्त है परन्तु 
बरेली को बांसों का जाना उलटी गति है। इसी प्रकार की उलटी गति को लक्ष्य में 
रखकर भाषा में इस मुहाबरे का प्रयोग होता है । 














दो४२ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन 


ब्यावर' ५२६८६,१२ 
हा। (देश) ४०४,र८ 
भगवतपुर ५०५,६ 
भगवन्तपुर (कानपुर) ७: 
भरतखण्ड १२३,१५ तथा १ 
भरतपुर ७०२,२२। 
भागलपुर ३५०,१० 
भानदादा का बाग (खण्डबा) ४०२,२ 
भारतभूमि ३६७, 
भारतवर्ष २५,१३ 
भारोलि ३७५,३ 
भावतगर ४६३, १६ 
भोलेपुर (फरुंखावाद) ६४३,६ 
मणिकर्णिका तीथे (काशी. 
मथुरा ४,१४॥११५, 
मदरास ७१७,१३ 
मद्रास ७३२,१३ 
ममादेवी (मुम्बादेवी वम्बई) ७१०,२ 
मसूदा' ३५४,६। 
१०७२ 
मसौद (मसूदा) ७१५,२०।७१६,१५ 
मालामतिमदुरा (लंका) ६५५,२ 
मियामीर ७४३,१६ 
मिर्जापुर ३५०,१०।६६२,१७ 
मुतिहारी (बिहार) ६६ 
मुम्बे, मुंबई, मुम्बई, मुम्बाई'! ६,५॥७६,६॥१२६,१।३०७,१२।३२०,५। 
२,१।३७१,२५।३६५,१८।४१२,१६। 
४६४,१७४५४३,१४।५४७,२३।५६०, १, 
२२।६२६,२३।६८५,२५ 








२४,१ 


है, ६. 

























१. द्र०-- 'नयानगर' “नयेनगर' “नंयनगर' “ल्यायनगर' शब्द । 
२. दर ०-- 'मसौदे'- “मसौदा' झब्द | ३. द्र ० --बम्बई' इब्द । 








नवम पारिशिष्ट घड़े 


मुम्बई बन्दर ४००,१५ 
मुम्बई_हाता ११७,२४ 
मुरादाबाद ४१०,२२।६१३,७।७४१, १८८७०, १८।४७१,४८ 
मुलतान' ६।६६०,८।३३०, १४ 

| मुलकतान (मुलतान) ५७६,१४ 

मुल्तान (मुलतान) ६०६, १ 
मूलन्नाण' (मुलतान) ६६०,२ 
मेरठ '७३,५।२८१,१०। 
४५१,१३। 








3९,२२।३८५८,७। 






८५,७।५०५,११। 







मेवाड़ ४४१,२६।५६ 
मेक्सनी १६०,२५ 
मेनपुरी १५६,१०३७५,२।३६४,१ 

मेसूर प्रदेश २०७,७ 

मेसूर राज्य २०७,२ 

मोहमयी* (मुम्बई -बम्बई) ५१७, १ 

मौजा चान्दापुर-द्घ०--चान्दापुर मौजा शब्द 
यूरप ३४१,१४ 

यूरोप २१६,२०।२१७,२२।२८७,४, 
योधपुर"' ५६६,११।५८६,२१ 
योधपुराधीश की राजधानी (जोध' 
रतलाम ५०७, ११।६४४, १२ 
रतलाम छावणी ६७५,२७ 
रतलाम महाराज की कोठी ६१४,२ 
राजपूताना ५५३,३ 

राज्यस्थान (राजस्थान) ७०६,२०७१२,१६ 
राणीखेत ३८३,४ 

रामगढ़ (राजस्थान) ३१८,१०।५३६, ११ 

















२. ब्र०--“मुलतान' शब्द । 
४. द्र०--“जोधपुर' शब्द । 


दढाड ऋ्‌. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन 

रामनगर २५३,१७ 

रायपुर (राज०) ३५४,१० 

रासकुमारों (- कन्या कुमारी ) २५, 

रिवाड़री ८७,७,१४ 

रुड़को ४६,१६॥४७०,१४५२२,१६।५६७,२२।७४१,५ 

रूपायेल (रूपाहेली ) ५२७/१४ 

रूपाहेली ४६७,१४।५३७,६ 

रोम २६६,१० 

लंका ४६६,६।६५६,२।६५७,१० 

लखनऊ १८,१०।३५८,१४।३८८,१६४०६,१३१५०६,१।६६६,१।६३१,१ 

लण्डन' २१७,१८।२६८७,३।२६०,१६ 

लंधन (लन्दन) ६5६,१ 

लन्दना २६,१६।२६७, १८। २०,१२॥७०६ ५४।॥१०५,१६ 

लवपुर* (लाहौर) ५१६,६।५५१,१६ 

लाल कुर््ती व सदर (मेरठ) ६०,५ 

लाहौर" ७६,३।२६६,२४।२६८,३०३७३ ,५।३७ 
४५१,१२।४५६,२१।५०२ २।४०४,२६।२५ 
१४॥६३७,१२।६३५,७।७०४, २४॥७०६,२ 
७४०,५।४७०,१३ 

लिछम्णगढ़ (5 लक्ष्मणगढ़) ३१८,१० 

लुधियाना २८४,२० 

लोधियाना (लुधियाना) ५१६,१८ 

लोहाघाट ३८३,५ 

वरुणा नदी १२१,5 

वाराणसी ७४१,५ 

विश्वान्त घाट खनौत ११६,२ 

विश्वान्त घाट (इटावा) ४०१,१७ 

शखर* ७9३०,२७ 

शमल' ५५४,२१॥४८२,५,१२।५५६, १८ 

कर १. द्र--लब्दन! झब्द । 

३. द०--लाहौर' शब्द । 
५. द्र०--“सखर' (सिन्ध) रूब्द । 














इघय,७४५०,२। 
२।५६३,४,१६।६० ५, 
१०,२।७३०,२१। 


















नवम परिशिष्ट दर 


शाहजहांपुर' १११,१ 

शहारनपुरोंं ७०४,& 

शायपुरा' (शाहपुरा) ५२5,२० 

शाला ग्राम ६५७,४ 

शाला ग्राम, वाका कोसाला (कोसल) ६५६,१२ 
शाहजहांपुर ,५।५६,२६।११४,६।११५ 
१४७०, १४ 





२।११७,२३।३७८५,२२। 






शाहपुर! ५११,१६।५ 

शाहपुरा' ४१३,२४५५,१४।४८६,४।४६७।२१।५०५,१२।५१२,१६। 
४२०,११॥५२३,२६।५४२,८।५५१,१६।१६४,८।५७०,७।६००, 
१२।६३०,२॥७०४,२४।७१३,४॥७३१,१६।७३०,२१ 

शाहाबाद (अम्बाला) ३७७,२ 

शिक्रारपुर* (सिन्च) ६२७,६।६७८.६ 

शिमला*' २६७,२२ 

शिवराजपुर (कानपुर) ७४३,१ 

शिवली ५०५,११ 

शीकर”* (सीकर) ५८०,१४।५७६,४ 

शुक्लेश्वर महादेव (बूंदी) ४६०, 

श्रीमालिआ वसति पुष्कर ६६६.२१ 

घरवा असटेशन (खरवा- स्टेशन) 

षीरली ५२७,१६ 

सकक्‍्खर-सख र (सिन्ध) ६०६,१५॥६६०,५ 

सतना (स्टेशन) ३६३,४ 

सवाई जयपुर« जेयपुर ३१८,४।४६३,१।६५६,१६।७४०, १३ 


इंद, १६ 





६०,२ 





१. द्र०--“शाहजहांदु र' 5 ब्द । २. द्र०-- सहारनपुर' शब्द । 
३. द्र०---'शाहपुर' “झाहपुरा' “शायरेपुर' “'सायपुर' 'सायेपुर' 'साहायपुर' 
'साहिपूरा' आदि , ४. द्र०--“शहाजहांपुर' शब्द भी। 








सिमला' शब्द । 





५. द्र ० - 'सिकारपुर' ६ ब्द ६. द्र०-- 'शमल:' 
७. द्र ०-- सीकर! 
८. यह स्टेएन ब्यावर और अजमेर के बीच में है। यहां से मधूदा समीष में है। 
€. द्र०--जग्रयुर' “जंपुर' शब्द । 








दड६ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन 





सहारनपुर ६२,१७।३३६, 
सह्यपवत २०७,२ 
साजिहानपुर (शाहजहांपुर) ६ 








सायपूर!' ५४०,२३ 
साय्रेपुरा' (झाहपुरा) ५२४,३,२० 
साहपुरा' (शाहपुरा)२१०८,४५७६, 
साहायपुर' (छाहपुर) ५५४,११ 
साहिपुर' (--शाहपुरा) ४७५,१६ 
हेपुरा' (शाहपुरा) ६ 
सिका रपुर* (सिन्ध) ६२७, 
सिन्‍्ब देश ६२०,१५ 
विदधु ७४६,१० 
सिमला ७१२,८।७२४,२३ 
सिरसा ७००,१४ 

मिलोन (लंका) ३१६,१७ 
सीतावाका (मौजा, लंका) ६५ 
सुरत (सूरत) ५६०,१७ 
सूरत ३६६१० 

सेठों का रामगढ़ ५७६,१३ 
सेण्ट क्िम्बर लेण्ड (लन्दन) १०५,२ 

स्काटलेण्ड ६६,२७ 

स्विट्जरलेण्ड १६०,२४८ 

हँंसार (हिसार) ५६५,१६।५८१,२० 

हजारीबाग ३९८५, 

हनुमान मन्दिर (रिवाड्रो) 5७, १२ 

हडदा विश हरिहरु-क्षेत्र ११८,२ 

हिमालय २५,१३ 
।३१०,१२।६४७,२१ भर 








भ८३,१४॥/६४,२८।७११,५।७१३।४ 
























“साहायपुर' “'साहिपुरे/ “शाहपुर' 'शाहपुरा' शब्द । 
२. दर ०--'शिकारपुर' दब्द । है. द्र०--'शिमला' “शमलः” शब्द । 


दशम परिशिष्ट 
ऋण० द० को लिखे गये पत्रों अर .क्ापनों (भाग ३-४) में 
उदघृत व्यक्ति ओर संस्था 


[इस सूचो में पत्रों में यथा-प्रयुक्त श्रशुद्ध प्रयोगों का मो संग्रह किया है। इस 
से उस समय के एक हो शब्द के विविध श्योगों का परिज्ञान हो जायगा।] 


अंगद श्ञास्त्री (पीलीभीत वाले) २,१७ 
अंग्रेज २९७,२४ 

अजवजी भुवाजी-द्र ०--भुवाजी अजब जो 
अजमेर आयंसमाज ५६१ 
अजमेर कालिज (कालेज) ४६६,६।६००,५ 
अटरनी साहब (बिलायत) ७२६,१८ 

अतुल अविनाश पण्डित ६१,२८ तथा ६२,१ 
अथवंवेदी ब्राह्मण ४६३,१७ 

अधीश (शाहपुराधीश) ५६२,६ 

अधीशं ( ». )१५६२,४ 

अधीजों ( दर )५५५,७ 

अधीसों (उदयपुराधीशों) ५०७,५।६०८,१५ 
अनाथाश्रम (फिरोजपुर) ४८५२,७ 

अब्दुलहय मौलवी ११४,५ 

अमभरा अस्पताल ६०७,४ 

अमरचन्द कोठीवाला ३७५,११ 

अमरदान"' (जोधपुर) २२।५६२,१०।५७२,१३।५६६, १ ४ 
अमरनाथ साहुकार ३८३,२ 

अमृत राम झास्त्री ७,७ 

अमृतराम साधु नवीन वेदान्ती ४६०,७ 














६. द्र०--उम रदान' शब्द । 





दंड ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन 


अम्बाप्रसाद वकील ७5,३ 

अयोध्यादास पण्डित ६१,र२४ 
अयोध्याप्रसाद मास्टर 
अयोध्या प्रसाद मिश्र (पं०) ४२९, 
अलोगठ सत्यधर्मा वलम्ब्ीसभा 





डड 











आइना (यूनि० जमंनी) १८८,३० 

आउफ्रेस्ट (प्रो०) श्य८,२७ 

आउफ्रेख्ट वराये १८८६,२७ 

आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी १५,७४२१६,३०-३१।५५८,२१ 

आत्मानन्द सरस्वती ५६२,२२,२७।५८६,२५॥७१२,७।७२१,६।७२४,२३) 
७२५,१६ 

आत्मानन्द स्वामी' ४१८,१२ 







आत्माराम २७७,१७।२ 
आत्माराम बापूदलवी ४ 
आधीश (शाहपुराधीश) 
आनन्दमल ५२३,१२ 
आनन्दलाल' (बाबू) ६३,६।५२२,६ 

आनन्दीलाल २२०,२,२७॥२८०,२३।२८१,१३ 

आर० ऐच० हाक्स ६६,३० 

आरयासमाज पेशावर ४०६,१० 

आर्यकुल कमल दिवाकर (उदयपुराधोश) ५६७,१६-१७ 
आयंकुलदिवाकर (उदयपुराधीश) ७१३,१० 
आरयंधर्मसभा ३८४,१३॥४७६,२० 

आर्यन स्कीन इंस्टीट्यू इन ४६८०,११-१२ 

आय यन्त्रलयाध्यक्ष ४६०,१-२ 

आय विश्वविद्यालय ५१६,१ 


१२॥२७६,१६॥२८२,३,२३ 
६४, १ 
»१३।४५६३,२६।५६८,३ 











. द्र०--*आल्क्राट' 'कनंल झाल्काट' 'हेनरी ऐस ० अल्काट 
द्र० --ग्रात्मानन्द सरस्वती अब्द । ३. द्र ०--'आनन्‍दी 
४. द्र० -- “आनन्दलाल” (बाबू) झब्द ॥ 





लाल! झब्द । 





श्०्छ दशम परिशिष्ट दोड& 


आय॑ संस्कृत पाठक्याला ८६,७ 

आयेसमाज २८,५।३०,२।३१,८ आदि बद्ुत्र 

आयंसमाज अजमेर ५४५,१३।२७०,१६।६०३,२१।७१६,१६ 

आयंसमाज आफिस लाहोर ५२०,६ 

आरयंसमाज करनाल ७२८,१३-१४ 

आयंसमाज काशी ६६२,१७ 

आयंसमाज गुजरांवाला' २८२,१६,१६ 

आर्यसमाज फरुंखाबाद १५५,१६।३८६,१४।६६२,३ १ 

आयंसमाज फोरोजपुर ४८३,११।५६१,१० 

आयंसमाज बिल्हौर ७४०,२०-२१ 

आर्यसमाज भगवन्तपुर (कानपुर) ७४३,२ 

आयंसमाज मिर्जापुर ६६२,१७ 

आयंसमाज मुम्बई (बम्बई) द्र०--वम्बई आयेसमाज शब्द । 

आयं॑समाज मुरादाबाद ४०५,१६।७०७,११ 

आर्यंसमाज मुलतान ३८१,२४५६१,११ 

आर्य ,, मेरठ २६५,२६।३३८,२७।४६६,१२।५२२,५।५५२,१६।६६२,३ 

आर्यसमाज लाहौर ३४२,७।४५०,६।४७६,४।५५२,२६।६६२,३०। 
७३२,३० 

आयंसमाज शमलः ५८२,२३ 

आयंसमाज शीकर ५४०,१४ 

आयंसमाज सक्‍्खर ६०६,१५ 

आयंसामाजिक २६६,१७,१६।२६5,३ 

आर्यस्थान (बम्बई आ० स० मन्दिर) ५०५, १७ 

आलकाटा ३०७,११।३४०,२५ 

आलाराम (स्वामी) ५५८,८।७४६,१५ 

आल्वब्रेख्ट वेबर (प्रो०) १८८,२५ 

इंडियन ऐसोशियन ३८१,११ 

इन्द्रनारायण (मसलदां) ४२६,१।४३४,२०।४३६, १५ 

इन्द्रमणि'र ४६६,१२।४७१,२८।५४६, १७ 

इन्द्रमणो ५०३,५ 





१. दर ०--“गुजरांवाला आययंसमाज 'झब्द । 
२. द्र० --/औल्‍ल्काट' 'कर्नेल आलकाट' शब्द । ३. द्र० --“मुन्दी इत्दमणि' शब्द । 


घध्० ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र ओर विज्ञापन 

इन्द्रमणि मुन्शी-द्र ०--मुन्शी इन्द्रमणि 

इन्दौर अस्पताल ६०७,६ 

ई० नोवेल्ज (मिसिज) ३०५,२६-२७ 

ईबजी उमरसी डाकर ५२५,४ 

ई० बल्डर साहब ३२,२२ 

ईश्वर परिचायक समाज(+ थियोसोफिकल सोसाइटी)३२,२१।४४,६-१० 

ईश्वरानन्द (सरस्वती) ४६७,१३।५०६,६।५१५,३।५६५,२२।५८१,२६। 

५६१,४॥६०२,१३,१६।६३५,११।६६५,५-६। 

७०१,१६।७१२,११।७२१,८५।७२४,२६।७ २८,२ 

ईश्वरीदत्त तेवाड़ी ३८५३,२४ 

ईसा १२०,३।२४६,१४।५०२,६ 

ईसाई ६४०,२० 

उज्ज्वल जयकरण (जयकर्ण) ६०६,१६।६४४,५ 

उदयपुर का वकील ६१४,& 

उदयपुर के महाराणा ४६४,२६ 

उदयपुर महाराजा ३७२,६।६३०,२ 

उदयपुराधीश' ४८०,८।५००,१५,३०५६१,२० 

उदयलाल पुरोहित! ४६३,१०।५४३,१६।५५७, १८।५८७,७-८।६०३,६। 
७१६,१७ 

उदेपुर महाराणा ७११,१६ 

उदेलाल पुरोहीत! ७२२,२४७२३,१० 

उद्वलाल प्रोहित*--द्र ०--उदयलाल पुरोहित 

उधोदास आचारी ३५३,२१ 

उपप्रधान आ० स० मुलतान ५६२,४-५ 

उमरदान” ७११,१५ 

उमरावसिह पं० (रुड़की) ५२२,१५॥५२३,११५६७,२१-२२ 

ऋग्वेद ५६०,२० 

ए० ओ० होम* ५६६,६ 





१. द्र०-- 'श्रीमानु, श्रीमानों' शब्द । . २. द्र०--“पुरोहित उदयलाल' शब्द । 
हे. द०-- 'उदयलाल पुरोहित” इूब्द । ४. द्र०--अमरदान' इब्द । 
५. द्व--/एच . ओ. हा,म साहब' तथा 'एच. यू. होम शब्द । 





दश्मम परिश्षिष्ट ८५१ 


ए० ओ०७ हा,म (साहब) ४७७,६६८४,२७ 

ए० यू० होम' ६०५,२५ तथा ६०६,१ 

एच० पी० बी०* १०६,१५-१६।१०८,३० 

एनेंस्ट कुहु (प्रो०) १८5५८,२६ 

ऐच० पी० ब्लंवेटसकी ३२,२३ 

ओऔलकाट साहिब*र ३३७,१६।३३८,३ 

ऑऔस्थौफ (प्रो०) १८५,२६ 

कच्छ दरबार ३४२,१५ 

कटिला की ठकुरानी-द्र ०--ठकऊुरानी कटिला 

कन्हैयालाल (जोधपुर ?) ५६६,१४ 

कन्हैयालाल चिरञ्जोलाल (पानीपत) ५६५,१६ 

कन्हैयालाल मुन्शी--द्र ०--मुन्शी कन्हैयालाज 

कन्हैयालाल रईस (शाहजहांपुर) ११२,१५ 

कप्तान साहब--द ०--कप्तान स्टुअर्ट साहब 

कप्तान स्टुअ्ट साहब ६४,३३।६६,४॥७२,३ 

कबीर ६७१,१६ 

कमल कृष्ण बहादुर (राजा) ३८१,१० 

कमलनयन (पण्डित, शर्मा) ३६८,१७।५४४,२३।५७२,१५।५६६, १८। 
६०६,७।६७६,२४।६८०,६।६८१,५।६८२, 
€।६८३,१६।७०६,१६।३०७,७।७१८,४ 

कमोसिघध ३८६,१२ 

करनल आलकाट साहब ५१४,१५ 

करनेल ओल्काटर ३३६, १-२ 

करमसीगजी ४०६,११-१२ 

करांची आयंसमाज ५५८,८ 

कर्नल (अल्काट) आल्का्ट ६०,१०।६२,१७।१० १,१२।१०५,२२।१०८, 
३०-३१।२१८,२४।२६६,३।३७६,८५।६३७, 
2१७॥७०६,३० 





१. द्र०--'एच, ओ. होम” शब्द । २. द्र०---'एच० पो० ब्लैबेटस्की' ४ब्द । 
३. द्र०--'कर्नल आलकाट--आल्काट' झब्द 
४. द्र०-- 'अलकाट' “आलकाट' “औलकाट' शब्द ॥ 








ब्ध्र ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन 
कर्नल ब्र्‌ क- दर ०-ब्रूक कनेल शब्द 

कर्नल साहव (रुड़को) ६५,७।७०,२४।७१,५ 

कलकत्ता प्रदर्शनी 
कलकत्ते की नुमाइथ ७१५,२१।७३२,१२ 

कल्याणसिंह ७१०,१२ 

कविराज', कविराजा ४८४३,१२॥५०७,५।५६८५,१।७१८,२३।७१६,१५ 
कविराज (सांवलदास*) ६४४.८ 

कविराज व्यामलदास- द्र०- श्यामलदास कविराज 

कविराजा सांवलदास- द्र०--सांवलदास कविराजा 

कवी (इ्यामलदास) ६०७,७ 

कश्यप १५४,७ 

कसूंभरीदास (लाला) ७२०,१५॥७२१.६ 

कसौली आर्यिस]माज ज११ 

कात्यायन ऋषि १५ 
कादिरअली मौलवी &€ 
कानपुर आर्यसमाज ४ 
कामता कम्पोजीटर ३ 
कालीचरण ५४२,६& 
कालूराम (पण्डित दरर्मा) १९,३,६।३१८,८।३८४, ११५७६, १४।५३६,११ 
काशोनाथ राउ ४७६,६ 

काशीराम ५६२,३ 

कासिम अलो मौलवी'र ५१,१६ 

किज्भूस (किग्ज) कालेज १६६,१८।२१६,३१ 

किराजी निमंला ७४५,१६ 

किशन नारायण ३५०,५ 

किशनलाल' डाक्टर ५७८,१ 

किशनलालशाह ३८२,४॥।३८४,६ 






















२४,६-१० 
१५,१६ 





१. अर्थात्‌ कविराज इयामलदास | 

२. द्र०--'श्यामलदास कविराज' बब्द । 
३. द्र०-- “मुहम्मद कासिम” अब्द । 

3. द्र० -'क्ृष्णलाल वैश्य डाक्टर! शब्द | 





दशम परिशिष्ट घ५३ 


किशनलाल साह' ६६८।१२-१३ 
किशनसहाय लाला ७८५,१ 
किशनसिह बारहटोी. ४८३,५ 
किशोरदास १३ 
कील (यूनि० जमंनी ) 
कुन्दनलाल गुप्त ५६५,१ 
कुन्दनलाल मास्टर ७८,७ 
कूतहमीलालसिंह ५०२,४ 

कृपा राम (पण्डित) ३७६,२५॥७१४,१२ 
कृइन (क्रृष्ण) ५०२,६ 

कृइनजी (बारहट कृष्णसिह) ६१०११ 

















क्ृष्णगढ़ महा राज स्कूल ५७३,५ 
कृष्णलाल भट्ट ७००,५ 
क्ृष्णलाल वेश्य डाक्टर ६८६.६ 
कृष्णशा स्त्री (मथुरा है) ११४,२१ 


क्ृष्णसि|ह द्वा रहट” ४१६,२० 
क्ृष्णसिह वारहट” भपढ,रढ 
केदारनाथ क्षत्रिय ११५,८ 
केदारबललभ ५७६,१४ 

केवलचन्द खूबचन्द सेठ ३७४, १८ 
केशवचदर्द्रसेन ६६,२२५ 
केशवदत्त पण्डित ६२,२ 
केशवराम पण्डित ४३१,१३॥४३२,२२।४३४,४॥४३५,१२-१३।४४८,६ 
केशवलाल* ३०७, २८ 

केशवलाल निर्भयराम* ३४३,२०॥३४७,६ 

केशवानन्द स्वामी ५३१,१७।५४६,३१।५७१,८।४६६,२ 

केशवाश्रम स्वामी ६&१,२०-२१ 

















६. द्र ०---'कृष्णलाल मट्‌ः 
“बारहट किशनसिह! 'बारहट कृष्णसिह' 'कृइन जी' शब्द । 

'शनलाल साह'झब्द। ४. द्र०--'किः नरसिह बारहद' शब्द । 
'वलाल निर्मयराम' 5 ब्द । ६. द्र०--'केशवलाल' शब्द । 









ब्््ड ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन 


केशोराम पण्डिया ४३७,१६ 
कंस्पन साहब हेडमास्टर (गवर्मेण्ट स्कूल) ६४,१ 
कोगन डाक्टर ६१४,१३ 

कोटवाली सेर जोधपुर (कोतवाली शहर जोधपुर) ७०२,१६-२० 
कोटाधीश (कोटा के महाराजा) ५८५,१५-१६ 
कोतवाली जोधपुर ७०२,१७ 

कोनिग्जबर्ग (युनि० जमंनी) १८८,३० 
कोशल झास्त्री ६१,२४८ 

कोहरिजी ७११,१८ 

कधाम्ब्रीज (विश्वविद्यालय) ५५८,२१ 

क्रिस्त (स्थरोस्त) ३१६,१६ 

क्रिस्तिपन ३१९,१६ 

क्षत्रय पाठशाला--द्र०--क्षत्रिय पाठशाला 
क्षत्रिय पाठशाला' ५६४,२२।६६८,१३ 
क्षात्रपाठशाला' ६७४,१७ 

क्षात्रशाला! ५५३,१६ 

क्षेत्रपाल (देवता) ५५३,२० 

क्षेमकर्णदास ७०८, १४ 

खंडेराव पांडुरंग ४०२,७४०५,६।४११,१८ 
खांडेराव ५६०,१८ 

खुन्नीलाल ७३६,१४ 

बुशीराम (गुजरांवाला) १६७,३० 

खोदो राप (पानीपत) ४5८७, १ 

गईदत्त जोशी ३५३,१५ 

गंगादत्त उप्रेति ३५३,१४ 

गंगादास ५६१,१३ 

गंगानारायण गुमाइता ७८,११ 

गड्जाश्साद बाबू (लखनऊ) ४३३,१६,२७ 





१. द्र ०--'क्षात्रपाठशाला/ 'क्षात्रगाला' शब्द । 
६. द्र ०--'क्षात्रशाला' क्षत्रिय पाठशाला' झब्द । 
है. द्र०--'क्षत्रिय पाठाला' ैक्षात्रपाठशाला' शब्द । 


4५ 





दश्षम परिश्िष्ट प्र 


गंगाप्रसाद मुझी (जयपुर) ६२७,२२।६८६,४ 
गंगाराम पण्डित ७५,६ 

गगासहाय लाला ६३,१० 

गंगेश स्वामी ४२५, १७।६६६,३ 

गजसिंह महाराज ४४२,११ 

गढ़ महा दुरंग (दुरगे) ५२७,१०।५४०, १८ 
गणपत सिंह ६१४,१४ 

गणेशप्रसाद (लेखा) ५४२,१० 

गणेशीलाल (पानीपत) ७२०, १८ 

गणेशोलाल ज्वालापुरी ६१,२८ 

गणेशी लाल लाला (मेरठ) ७८५,११ 

गवरमर जनरल बहादुर ४०५,४ 

गवनंमेण्ट कालेज लाहौर ३६१,१० 

गदाधर शास्त्री ६१,२६ 

गवनंर जनरल (भारत) २६६,३-४ 

गार्गी १६२,२० 

गिरवरलाल ३५०,७ 

गिरानन्द ३८६,११।४६५,२६ 

गिल्डे मेरिस्टर १८६८,२७ 

गुजरात वर्नाक्यू लर सोसाइटी (अहमदाबाद) ३६५,२ 
गुजरात समाज (पंजाब) ७३०,१५ 
गुजरांवाला आयंसमाज' २२०,३॥२७७।१५-१६।२५०,२४२८२,७ 
गुरुप्रसाद शुक्ल ४,७ 

गुलाबसिह ४४३,११-१२ 

गेंदालाल (आगरा) ३५०,७ 

गेंदालाल मास्टर (मेरठ) ६३,५ 

गोकुल पण्डित ४३८,१६ 

गोटिवेजन (यूनि० जमंनी) १८८,२६ 
गोपालदत्त शर्मा ३८६,२१ 





१. द्र०--/प्रायंसमाज गुजरांवाला' इब्द । 


द्श्द ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन 


गोपालदास बाबू ७२८, १८ 

गोपाल देशमुख' ३५६,३ 

गोपालराव हरि देशमुख 2५३४१,१६।३४२,१३।३४४, ६। 

४,१७।४६५,१३।५६०,२२ 

गोपाल शर्म झ्ञास्त्री ४८६,२२ 

गोपाल शास्त्री (जम्मू) &१,२३ 

गोपालसहाय ७२८,२३ 

गोपीनाथ (शिमला) ५८२,१० 

गोपीनाथ शर्मा (जयपुर) ६८६,११ 

गोपीबल्लभ चेलवाल ३८३,१६ 

गोपीबल्लभ जोशी ३८२,२१ 

गोल्डस्मिद्‌ (प्रों०) १८८,२८ 

गोविन्द प्रसाद सोती ७८,१० 

गोविन्द लाल देवबन्दी &१,२० 

गोविन्द सिंह ठाकुर ४६४,२८ 

गोविन्दाचारी चित्रकूट ६१,२२ 

गोस्वामों पुरुषोत्तमदास --द्र >--पुरुषो त्तमदास गोस्वामी 

गौरीशंकर पण्डित (जयपुर) ४६४,२१।५३४,११।५७३७, १४॥६६२, ६ 
६८७,१०६८८५,३०७०३,१०॥७३२,२१ 

ग्राइफ्सवाल्ड (यूनि० जमंनी) १८५,२६ 

ग्रेन्‍्ट साहिब २६९,८ 

चतुर्भुज (शर्मा, पण्डित, पौराणिक) ६०,७।१५४,२७।५३ ३,१३।५३५,१०। 

2४७, १।/५७३,११।५७७,६ 

चन्दन गोपाल (ओवरसियर) ४१०,११ 

चन्दन गोपाल बाबू ४२६,५,१७।४३०,३२ 

चरक मुनि ७४३,६ 

चरणराज कुमारी ४५६,५ 

चाण्डूमल भाटिआ ६२७,८ 

चांदमल कोठारी ४५४,१० 

चार्वाक मत २८३,२६ के; 











१. द्र ०--'गोपालराव हरि देशमुख” शब्द । 





श्ण्द दश्म परिशिष्ट ८५७ 


चिद्घनानन्द स्वामों €१,२१ 

चिरज्जीवलाल' ६१३,२२-२३।६२२,११-१२ 

चिरज्जीवलाल कन्हैयालाल ५८१,२८।५६०,१६।६०२,१७।७२८, १ 
चिरजञ्जोबलाल चौधरी ६६५,२ 

चीफ कमिश्नर १२७,३ 

चुन्नालाल २६६,१४ 

चुन्नीलाल (जिलेदार) ३६३,२५ 

चो मिस्टर २६६,२ 

चौधरी साहब (?) ५३०,२०-२१ 

चौमुका वेदिकर्मसभा ६२७,२२ 

छगनलाल ढ्िवेद।' ४२३,११॥४४२,८५७४,७।७२१,१६।७२९, 
छगनलाल (पण्डित, शर्मा)! ५४६,४।६३५,१७-१८।७३५,१०।७४६,२५ 
छगनलाल श्रीमाली' ३४३, ६ 

छन्रदत्त* (शिवश्चर्मात्मज, शाहपुरा) ४४४,२३।४७५,१८।५६१,१८।५८५, 


छलेसर का चवाण सरदार ७३३, १८ 

छापाखाना प्राग (वेदिक यन्त्रालय प्रयाग) ५२६,२ 

छोत्रदत्त (छत्रदत्त-छीतरदत्त) ५३६,२० 

छुट्टनलाल (पोस्टमास्टर) ५८०,११ 

छेदीलाल (बाबू) ७८,२ ३३७,११॥७१३, १७ 

छोटूलाल मिश्र ६३६,१७-१८ 

जगदम्बिका प्रतापबहादुरसिह ७३५,१३ 

जगन्नाथ (मुरादाबाद वाला आय॑-प्रश्नोत्तरी कर्ता 
६.4] 





।४१०,२२। 


इ८८५,२ 
२६॥४६६,६।४७०,१ 


है कक 
६,२६।४ 
जगन्नाथ दास लाला ७१६,१२ 
जगन्नाथ रईस &३,१३ 

£. द्र०--'चिरड्जीवलाल कन्हैयालाल' दब्द। 

२. द्र०-छुमनलाल (पषण्डित ६ मा)” 'छगनलाल श्रीमाली' झब्द ! 
छमनलाल द्विवेदी' शब्द; ४. द्र०-- छगनलाल द्विवेदी' 5:ब्द । 









ड. दर बे 








५- द० --छीजदत्त' 5-ब्द। 


ब्ध्र्द ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र ओर विज्ञापन 


जगन्नाथ लाल ७८,६ 

जगन्नाथ शर्मों ६८९,६ 

जतकरण ६३३,९-१० 

जदपुर, (जोधपुर) महाराज ६३४,५-६ 

जनकधारीलाल ३८5७,१४ 

जमदग्नि १५४,७ 

जमनादास मुंशी ६८४,३ 

जमनादास विश्वास ३८७,२१ 

जयकरणण' ६०६,३ 

जयक्ष्ण राजा साहिब ६६१,८५ 

जयपुर के महाराजा २,१४॥३३४,१२ 

जयपुर समाज ४८५,१ 

जमंन (-जमंनी के निवासी) २२५,३१ 

जम॑नी विश्वविद्यालय श१८८५,२३ 

जबार जी (जवाहरसिह) ६६८,१४॥६६६,१० 

जवाला प्रसाद ३५०,५-६ 

जवाहर (शिष्य पं० कालुराम) १२,१६ 

जवाहरलाल अहमदाबादी ६€१,२७ 

जवाहरसिघ (सिंह, लाहौर) ३७३,५ 

जवाहरसिह (लाहौरवाले) ५३८,२३।५६२, १६।५६८,५।५८५,६।६७३,२। 
७०४,२४।७१५,२०१७३१,१३।७३२,३० 

जवाहरसिह जी कुंवर (ठाकुर) ६५६, १८ 

जवाहरसिंह ठाकुर ५५४,२ 

जवाहरसिह मुंशी* ७०६,२२ 

जस्साराम (कहरोड़ निवासी) २५,२६ 

जानसन डाक्टर २६६९,१ 

जापान सरकार १७२, १५॥२१७,२२।२१८५,६ 

जालमसिह राणा (कच्छ) ३४२,१५ 

जालिमसिंह (चौधरी) ६५६,१७।६६०,१०॥७२६, १५ 

जियो मिक्ष्ड, एम० डी० १०६, १४ 

जिवराजवालू ४६५,४ हक 








२. द्र०-- 'जवाहरसिह' रःब्द 


दश्यम परिशिष्ट छह 


जिवराजसिंह बाबू ६६१,१५ 

जोवनदास इबजो शावजा ४६४,१६-२० 
जीवनदास लाला (लाहौर) ४७६,१७१२१,२०।५३०,१ 
जीवानन्द जोशी ३८५३,५ 

जीसस (क्राइस्ट) १०६,१३।१७३,३२ 
जुगलकिशोर पाठक १५५,८ 

जुगल ब्रिहारी शर्मा ८४,१७ 

जुहा रतिह' ५६४,७ 

जुरिच (स्विटजरलेण्ड) १६८,३२ 

जेकोबी (प्रो०) १८८,२६ 

जेनमत २८३,२६ 

जपुराधीश ५७५,५ 

जैमिनि-जेमिनी ११६,६।६०२,३ 

जेमुनिमुनि ६०२४ 

जोधपुर अन्तपुर की दासी ७२५,२ 

जोधपुर महाराजा ४१७,११॥६३०,२।७२५,४ 
जोधपुराधीश' (जसवसन्तसिह) ७१८५,२० 
जोधपुरे गढ माहर दुरंग ? ५२७,१० 
जोमीलाल जी कल्याणजी ५२५,१६ 

जोहोबा ४४,२३ 

ज्ञानवर्धिनीसभा (कलकत्ता) ६०५,१३।६३६,२३ 
ज्योतिसस्वरूप ३६०,६ 

ज्योतेन्द्र मोहन ठाकुर (महाराजा) ३८१,८ 
ज्वाला १५६,१२ 





ज्वालाप्रसाद भागंव 3१७,१७ 
भेलम समाज ७३०, 
















हजूर साहेबा' दाब्द । 


द६० ऋ. द. स. को जिखे गये पत्र और विज्ञापन 
टोकाराम ३८६,१७ 

टिहरी महाराजा ३८३,१० 

ड्रसिनिस प्रो० डा० श्८द४,१ 

टकूरानी साहिबा कटिला ४४३,६ 

ठाकरदास डाक्टर (शिमला) ५: 
ठाकर ज्ञी नारायणशी सेठ ५५८, 
ठाकसी नारण जी ४६३,२५ 
ठाकुरदास मूलराज (जैन्ी) ४०३,१६-२०॥४०८,१० 
ठाको रदास (जैनी) २८४,२६ 

डाकिनी ५५३,२१ 

डा० लाजरस १६,६ 

डाक्टर कोगन- द्र ०--'कोगन डाक्टर' शब्द 

डी० ए० राजा पाकसा (राजपक्ष) ४६६,६।६५७,१६ 
डेलब्र्‌ क (प्रो०) १८८,३० 

डेवीसन मिस्टर २६६,२ 

डोपार्ट (यूनि० जमंनी) १८८,२८ 

दुंढडकमत वाले ३३४,१ 

तपतसींह महाराजा ६३४,१ 

ताराचन्द लाला ७२०,१७ 

तारादत्त तेवाड़ी ३८५३,२२ 

तारादत्त पांडे ३८५३,१३ 

तारादत्त शर्मा ५६६,४-५।६४३, १ 

तारानाथ भट्टाचार्य €१,२३ 

तजसीदास बाजपेई ३६६,१ 

तुलसीधर वकील ७५,२ 

तुलसीराम पण्डित ५०५,७ 

तुलाराम ५३०२२ 

तुलारामराब (रिवाड़ी) ८७,७ 

ठुलाराम वेणीराम साह ३८३,६ 

तेजासिंघ" ५५६,५।५६२,१७ 





२५ 








दह्यम परिशिष्ट ६१ 





तेजसिह रावराज' ७११,१४।७२ 
त्तोताराप्र १५६,१६ 
त्रिलोचन ५६७,४,१२ 
थियोसोफी [सोसाइटी 
थियोसोफिकल सोसाइटी 





थियोसोफिस्ट २५२,१७ 

दबे छगनलाल' ४४१,६-१० 

दयानन्द २७०,४२७६,१।२८१,३।२८२,४७४६,८-६ 

दयानन्द सरसुती ७०२,१६ 

दयानन्द स रस्वती* ४,२।३१,६।११५,१४।१२६,१०१५५,३॥४७७,४ 

दयानन्द सरस्वती की सभा ४६४,२३ 

दयानन्द स्वामी ६२५,१६ 

दया53नन्‍्द स्वामी ४८६,११ 

दयाराम पण्डित (बे० यं०) ३५८,१६।३६४,१।४०३,१८,२६।४३६,४। 
११४, १३ 





दयाराम बाबू" ७३०,२५ 
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बोटसन कप्तान २६६,१ 

दी० डी० एस' (बहादुरसिह) ७३४,२१।७३ 3, 

बुद्ध १७३,३१ 

बुद्धिबल्लभ पंथ ३८5२,२० 

बुछ्धिवर्धक सभा (बम्बई) 

लाकीराम गुप्त ४" 

(ओ०) १८5,२६ 

बेली राम १६६ 














ब्रजकिशोर खजांची १११,२५ 
ब्रजनाथ पण्डित (उद्दंपुर) ३२३,२५ 





ब्रह्मचारी (रामानन्द) ५५३,६।५६६, १३ 
ब्रह्मच।री (जयपुर महाराज के गुरु) ४६४, २,१६ 

ब्रह्मनाथ पुरोहित (उर्देपुर) ३२३, 

ब्रह्मत्र पुलिन शिखखन परिवेष्टित (आसाम प्रदेश) १९२,२५-२६ 
ब्रह्मसमाज (साधारण) ३८१,१३ 
ब्रह्मस्वरूप ५५२,१६।५६४, १७३ 

ब्रह्मा ११६,७ 

ब्रह्मानन्द ४८४, १४ 

ब्रह्मामृत विणी सभा (काशी) १५५,५- 
ब्रह्मसमाज कलकत्ता ६६,२५ 

ब्रिटिश इंडियन ऐसोशियन ३८१,१२ 
ब्रिटिश संसद (इंगलिस्तान) १७१, १८ 
ब्रक कनंल १,१२२, १४ 

ब्रस्‍लन (यूनि० जमंनी) १८८,२८ 
ब्रोक हेयस (प्रो०) १६६,६ 

भगतभिह' इज्जिनियर ५७२,१ 
भगतसिंह सरदार* ६६७,२५।६७७,३ ०-३ १।७० ७,२।७१८,१ 

















द्र०--'बहादुर सिह' शब्द । 
६- व०--यही व्यक्ति *मग्रतसिह सरदार! । 
>बही व्यक्ति 'भगतसिह इक्जिनियर' । 











दश्शम पॉर्राशप्ट ष्द्रे 


भगवती प्रसाद 
भगवती [माई] 
भगवदत्त पण्डित अलीव 
भगवान्‌दास (आगरा) 
भगवानूदास गुप्त ३५ 
भगवानुदास वाव्‌ 
भगवान्‌दास बिहारीलाल (सेठ) 
भवानीदत्त जोशी (अल्मोड़ा) ३५२,१ 
भवानोसिंह डाक्टर ३२३,६।२०७, १ 
भाई जवाहरसिह' ५०३,२६ 
भागराम* पष्डित ६६७,२५।६७७,३०।३०७,५१३७१७,३।७१८, १ 
भागवत्प्रसाद ३५०,५ 
भारतमित्र कार्यालय 
भारती बिलास (आगरा) ६८५,८ 
भास्कर शास्त्री ७,६ 
भाग्यराम* २६,१०।७१८,१ 
भोमसिह (राजा) ३८२,१७ 
भीमसेन (शर्मा) ३२१,३॥३२५,७।३४५.२८।३५७,२६।३६५,५।३३३,१७। 
३९४५,१३.२२४०३,६।४०४, (३।८२७,२८।५६६,२२। 
६५६,४॥७०२, 
भोमसेनि (भोमसेन पं०) ७२६, ६ 
भुवाजी अजबजी (शाहपुराधोश को 
भुसकुठी (बरानपुरवाले) ४११,८ 
भूपालसिह ठाकुर ६३६,६ 
भेरोंलाल पण्डीत ६०७, ६ 
भेरों कम्पोजीटर ३७६,३।४०३,३ 
भेरव (देवता) ५५३२ 
भोलानाथ बरेली ५६ 

















घ०,२ 


















+ द्र०--“जबा 


+ ब्र०---'भाग्य राम! 
* द्र०---“भागराम” झब्द । 














दछ० ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन 


भोलानाथ पं० (पेरठ) ४५५,७ 

भोलानाथ साराभाई ३ ४३, १ 

भ्वानीदत्त (नागोंद) ३६८०,१६ 

मऊ कालेज (मेयो कालेज अजमेर) ५४७, ६ 

मग्गूमल बाबू ७३०,२७ 

मंगलदान चारण ४5७,१२ 

मडगूमल (लाला) ४७६,१७ 

मच्छा शंकर जयशंकर ४६४,२ 

मजिस्ट्रेट [बनारस] १२७,१ 

मजिस्ट्रेट साहब (रुड़की) ७०, 

मणकचन्द (--माणकचन्द) ६३३,१६ 

मणिलाल नभुभाई द्विवेदी ७,१६ 

मथरादास मास्टर ३५०,५ 

मथुरादास द्र०--मुध रादास शब्द 

मथूरादास लवजी ४६५,४ 

मथुरादास लाला ७३२,१७ 

मथुराप्रसाद बाबू ४६७, ११ 

मदनसिह (बी० ए०) लाला (शाहाबाद-अम्बाला) ३७७,१-२।५०६,१७। 
५६७,१७-१८ 








मनकरण (मानकरण) ७२६ 
मनोहर दास क्षत्री (खतन्री) 
मनोहर दास पण्डित € १, 
मनोहर लाल मुन्शी ६६१,१६ 

मन्त्रों आयंसमाज अजने र ५७२,१६॥७०७,८।७१५,५ 
मन्त्री आयसमाज इटरी ५०५,७-८ 

मन्त्री आयंसमःज करनाल ७२ 
मन्‍्त्रो आयैसमाज फरुंखाबाद ४१७,१३ 
मन्‍्त्रों आयंसमाज बम्बर्ड 5,५ 

मन्त्री आर्यसमाज बरेलो ५६३,८ 
मनत्री आयंसमाज मुरादाबाद ७०८, 
मन्त्री आयंसमाज मेरठ २२०,२।२८०, 
मन्‍्त्री वे।दक धमंसभा ७४०,१२ 




















दशम परिशिष्ट घर 


मन्दिर कंलाश ४,७ 

मयाराम ब्राह्मण ७४५,२८ 
मरजीदान ७२२,६ 

मरुस्थलेश्वर (जोधपुर नरेश) ३ ७४,२- 
मसूदा वालों (बगतावर श्विह जी') ५३ 
महादेव पं० (भगवतपुर) ५०५,६।७ ४२ 
महादेव गोविन्द रानेड ३०५,५ 
महाराज (जयपुराधीश) ४६४,२७ 
महाराजकुमार भया' ७३५,१२ 
महाराज गजसिह-द्र ०--गजसिह महाराज 
महाराज फरीदकोट ७३१,२ 

महाराज विक्रमसिह- द्र ०--विक्रमसिह महाराज 
महा राज राणा (उदयपुराधीश) ५२६,६ 
महाराज सायपुरा (शाहपुरावीश्ञ) ५२६,६ 
महाराजा (उदयपुर) ५०५,२२ 

महाराजा इन्दौर' ७०६,३१ 

महाराजा जम्मू (कश्मीर) १६,१०।७६,१७।८६,१६ 
महाराजा जोधपुर ५३४,३॥७३६,२५ 

महाराजा टिहरी ३८३,१ 
महाराजा प्रतापमिह- द्व०--'प्रतापसिह महाराज' शब्द 
महाराजा फरीदकोट ४८5०,२६ 

महाराजा झाहपुरा' ६६३,३ 

महाराजा साहब (जोधघपुराधोश) ५६६,१३ 
महाराजा सिंधिया ४११,१० 

माहराजा हुलकर* (इन्दौर नरेश) ६४४,६ 
महाराजाधिराज (नाहरसिह-शाहपुरा) ४८२,२०॥५१ 















/2५५१,२८ 








द्र०- भाग ३, पृष्ठ ५१२। 

द्र ०-- 'जगढठ म्बिक्रा प्रतापबहादुर सिह'रूब्द । 

- दर ०---' महाराजा होलकर' शब्द | 

'. द०--“नाहरसिह, झाहपुराधीश, इाहपुरानरेश' शब्द । 
द्र०. महाराजा इन्दौर' शब्द । 


पब रकण्द्ण दर 





घछ२ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन 





महाराजाधिराज गाहपुरेश (नाहरसिह) ५३१,१५- 

महाराणा (सज्जन सिंह ) 

महा राणा उदयपुर ५१५,६।५४१,१६ 

महाराणा उदयपुराधीश ४5६,११॥५६१,२०७०६,२६ 

महा राणाजी' (उर्देपुर ) 

महाराणा सज्जनसिह ४६५, 

महाराणा साहव (सज्जनसिह) ४ 

महाराना जी साहब (उदय राबीश) ५३२,७-८ 

मही बर ११६,११ 

मांगीलाल शारदा ७४०,२० 

मांजी (वाराणसी की संस्यासिनी) १२१,१० 

माडम ब्लेबाट्सकी ३४२,७ 

माणक चन्द ६३३ 

माणक लाल ७२२,१० 

माधवदास रुघनाथदास सेठ ५५६,२० 

माधोलाल ५०,२।॥११७,२१।३८६,१ 

मानसींष महाराज ६३४,१ 

मारबगं विश्वविद्यालय १८ 

मारबर्ग (यूनि० प्रो०) १८5६,१८ 

मिन्शेन (यूनि० जर्मती) 

मिनिस्टर (यूनि०) श्८८,२६ 

मिस्टर कालवीन साहब ७२६,१ 

मुकरिव हुसेन हकीम ६३ 

मुकुन्दर्सिह ठाकुर ५०,५ 

मुक्‍ता प्रसाद मुन्शी--द्र ०--मुन्शी मुक्ताप्रसाद 

मुथरादास (मियामीर) ७४३,१६॥७४४,१२ 

मुन्नालाल ४२३,२।५२४,१३-१४॥६६७, १४।६७६,२५।६७८,३।६८ १,८-६। 
इृद२,२९।६६३,१४॥३०५,१०॥७०६,८७१७,१६।/७३५,१६ 

मुन्शी* ४२६, ३ 
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ब-१६ 

















१. द्र० --'सज्जनतिह महाराणा' अब्द । 
२. दर ०--“मुन्शी समर्थदान' झब्द 





श्श्० दश्ाम परिशिष्ट दछ३ 


मुन्शी जी' ३३०,३१॥३३ ११३ 

मुन्शी अहसानुल्‍ला साहब ६५,२५ तथा ३६११ 

मुन्शी इन्द्रमणि ५६,२७।६२,२६।६ ४,१५।२८६,२।३५०,११।३७६,२ १।॥ 
४६७, ६।४८५,४।५२२,११॥५४६,२८।६३०, १४ 

मुन्शी ई द्रमुनि (इन्द्रमणि) ४०५, १५ 

मुनज्ञो ई दरमुनि ( इन्द्रमणि) ४०६,३ 

* कन्हैयालाल ६२,२८ 

शो कन्हैयालाल ५३५,२५ 

न्‍्शी जगन्नाथदास ४०५,१४ - 

मुन्शों दामोदर दास--द्र० -दामोदर दास मुन्शी 

मुन्शी प्यारेलाल ५६,२० 

मुन्शी बख्तावरसिह ३०८,१॥३१६,२७-२८।३१७,१०३२२,१४-१५। 

पु ३७०,२।३६०,१।५४६,१७ 

मुन्शों मुक्ताप्रसाद ५९,२० 

मस्शी' समर्थथान ३०७,५।४२६,१२-१३।४२७,६,२५।५५८५, १।६ ८२, ३+ 

१८५।७१२,२०।३०२०,२६ 

मुम्बई आयंसमाजा रे 

मुम्बई के शोधनेवाले ३४६,६ 

मुरलोधर (अमृतसर) ड्ै 

मुरलीघर लाल (पानीपत) ७२०,१७ 

मुरारी लाल लाला (मेरठ) ७८,८ 

मुरादाबाद समाज” ५ स्द 

मुरारिदान ६४४,१२ 

मुलका (मलका) महा राणी ६३४,१६ 

मुलजी टाकरसी (मूल जी ठाकरसी) ३२१,७ 

मुसहीलाल लाला ७२१,६ 

मुहम्मद (पेगम्बर) ५०२,६ 








मु 
मुः 





















- द्र०--'मु शी बख्तावर्राधह' शब्द । 
दोनों अलग-ग्रलग व्यक्ति प्रतीत होते हैं । 





३. दर ०--'समर्थदान! :ब्द + ४. द्र०- 'आर्थसमाज ठम्बई! दाब्द 


2. द्र० -'आर्यपमाज मुरादाबाद! छाब्द | 





घछ्ड ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन 


मुहम्मद कासिम मौलवी ५२,४।६३,१६६५,८ 
मुडम्मद हयात मौलवी €३,१८ 

मुहम्मद हाशिम मौलवी ६३,२२ 

मूलचन्द सोनी (अजमेर) ४६६,१४।५४५,६ 

मूलजी' ३३७,२३ 

मूलजी ठाकरसी ३३७, १०-११ 

मूलराज लाला (एम० ए०) ५२१,६।५२२,२१।५७२,२ 
मेग्डेबग्ग का दुगे १६६,१० 

मेजर हंंडरसन--द्र ०--हंडरसनमे जर 

मेट लेण्ड कप्तान २६६,१ 

मेरठ आयंस्माज' ४६७,१२।७०४,८ 

मेरठ समाजर ५६४,१६।५६७,२०।७०६, १॥७४०,६ 

मेसी कप्तान २६६,१-२ 

मंडम" ब्लेवेट्सकी १००,३।२१८,२४।५०३,१ 

मंत्रेयी १५३,१० 

मोती मियां साहव ५६,२६-२७ 

मोनियर विलयम ३२०,३ 

मोरेश्वर गोपाल देशमुख* (डाक्टर) ३५६,३ 

मोलोक ४४,२३ 

मोहन कृष्ण ३७४,४ 

मोहनलाल (विष्णुलाल पण्डबा) ४८२,२३।४८६,३।५ १७,५ 
मोहनलाल पण्डा: ७२३,१० * 

मोहनलाल विष्णुलाल पण्डया १२१,४-४।३२३,८।७१६,२१ 
मोहन लाल साहुकार ३७५,६ 

मौलवी अहमद अली साहब ५३,७।५८,२।६७,५ 

म्हाराज कवार (उम्मेदसिह) ७११,११ 








१. अर्थात्‌ मूल जी ठाकर सी । २. दर ०-- “आर्यसमाज' मेरठ' झड़ 
मेरठ झारयंसमाज” शब्द । 

त्सकी मैडम! शब्द । 

भरी गोषालराब हरि दे:मुख के पुत्र 

६. द्र ०---मोहनलाल विष्णुलाल पण्डयया' शब्द । 


क्‌. द्र० 














दशम पॉरिशिस्ट दा 


म्हा राजघीराज (शाहपुराबीश) ७११,१०-११ 
यक्ष-राक्षस ६४७,१५ 

दुनाथ मित्र ३५२,२१ 
यदुनाथ झरर्मा मेथिल ६२५,१८ 
यन्त्रालय' (वंदिक) ३'७१,१०३८५,१२ 
यमुनादास बिश्वास 
यमुनाशंकर २६,२४ 
यहूदी २६१,१ 
याज्ञवल्क्य १५३,१० 
यावदायं दिवाकर' महाराणा ६१०,७ 
थरुधिष्ठिर सिंह राव (रिवाड्री) 5७,७ 
योधपुर नरेश ६६७,२० 
योधपुराधीश ५७५,२२ 
रघुनाथ सिंह ठाकुर €६४,२८।४६५,२१ 
रंगनाथ महादेव ११४,१६ 
रंगाचाय॑ ४,१६ 
रजवार तुष्क रपाल ३८५३,८ 
रजवार साहब (तुष्कर धाल) ३८५ 
रजवाड़ा लोक ४४०,१ 
रतन सी जी कबि ३४३,१२।३४४, ६ 
रतनचन्द बेरी" ५०३,४।७०६,५ 
रत्नचन्द बेरी' ५२१,१७-१८ 
रनजीत* सिंह ठाकुर ८२,४ 





>१५१०,१६ 








३५०४ 








राओ साहब' (गोपालराव हरि देशमुख) ५०८,२० 
राजमल महता ४२४,१७ 





द्र०--'झ्रार्यकुल दिवाकर' 
द्र०-- 'जोधपुर नरे«', “जोधपुराबीय', “महाराजा 
दोनों नाम एक ही व्यक्ति के ;खक भेद से दो प्रकार से लिसे गये हैं । 
रणजीतसिह ठाकुर (जयपुर)। 

द्र०--'मोपालराब हरि देशमुख” अब्द । 











डी कह «% का एुए दुक 











डछ६ ऋ. दस. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन 


राजराण फतहसिह--द्र ०--फत हसिह राज राणा 
राजा उदित नारायण (मथुरा) ५१३,८5 
राजाधिराज (शाहपुराधीश ) ४६७, २८५५०,३०।७३२,४ 
राजाधिराज उदयपुर ४८३,४ 

राजा पाकसा ६४८,१२ 

राजाराम;शा स्त्री (काशी) ६२५,११-१२ 

राजेन्द्र मलिक बहादुर (राजा) ३८५१,६ 

राणा फतहसिह' ४५६,२-३ 

राणा साहेब उदयपुर ५०६,५ 

राथवान-द्र ०-वान राथ 

राना सज ४८८,१० 

राबिस पादरी २,१२ 

राम ४०२,६ 

रामचन्द्र (वे० य० प्र०) ५६६,२० 

रामचन्द्र पं० (अजमेर) ५७१,१६ 

रामच रण लाला (फर्रुखाबाद) ५६६,१० 
रामचण्णदास* (फरुंखाबाद) ७१३,१६ 

रामदत्त त्रिपाठी ६११,३ 

रामदास (पुत्र छबीलदास सेठ) ५५५,१६ 
रामदुलारे वाजपेयी ४२६,३।४४८,२२।४४६,२-३ 
रामनन्दरजी शाह ६३४,२० 

रामन रायन ( शिवसहाय के पुत्र) ३८८,१५ 
रामनाथ' ५०६,१०।५१०,१५ 

रामनारायनलाल (दानापुर) ३८६,१४ 
रामनारायण बाबू ७१३,१७ 

रामनिरणज्जन नाथ त्रिपाठी (काशी) ५७१,२२ 
रामनिवास पं० ५५४, & 

रामप्रसाद शर्मा ३5६,२१ 





३. द्र०--“राजराणा फतहसिह' शब्द । 
२. पत्र में भूल से 'रामशरणंदास' (मेरठ) लिखा गया है। 
“रामानन्द' अशुद्ध छप्रा है। 'रामना्था होना चाहिये। 





दह्मम पॉरिशिष्ट दा 


राम रावण-बुद्ध +रन्डे 

रामलाल (शाहपुरा) ५५०,३०५५१,२४ 
रामलाल पण्डित' ५४७,३।५७३,११ 
रामशरणशझर्मा 
रामशरणदास (मेरठ) 
रामशणदास* ३१ 
रामशेवका ४४ 
रामसरनदास' लाला ३६,४-५।४७०,२।४७१,५ 
रामसहाई* (लाला) ४३६,२५ 

रामसहाय (लाला) ४७६, १७ 

रामसहाय पं० (रिवाड़ी) ८७, १४ 

रामसेवक* पण्डित (लखनऊ) ४२०.२२४३१ 











बल्१० 





६,२२।४६८,१।५२२,५,१३।७१६, १७ 














४४३ ३,१।४३४,१६॥ 








रामसेवक पण्डित (रिवाड़ी) 5७,१५ 
रामाधार' बाजपेयी ३७५,२१/३८८,१६।४१६,२।४२८,१६।४२९,२,८। 

४३२,१३,२४।४३ ॥४३४,२८।४३५,२६।४४७, 

२०।४४८,८। ४४६, 

रामानन्द (ब्रह्मचारी) ४६६,४।४८ 

६।५७२,१३।५८०,२ 

४६३,१६।५६६, १४। 

६३५,११॥६६१,२३।६ 






»१३ 
/*।५३४,७।५६१,५।५६५,२०।५६६, 
२।५८१,२२।५६०,२। 
०२,१२।६१३,१२।६२२,२५। 
१८।३०१,१६।॥७२ १, १। 












७२८,८ 


१. इसने बम्बई में ऋ० द० से शास्त्रार्थ किया था ।(द --यही भाग ३, पृष्ठ 
४४७, पं० ३-४) । इन्होंने कालान्तर में ऋण द० के सम्बन्ध में कहा था। “उनका 
यादत्‌ कथन शास्त्रानुसार सत्य ही सत्य है।' द्र ०--श्रीमद्यातन्द दिग्विजयार्क , पृष्ठ 





२६३ (आपंसाहित्य प्रचार ट्रस्ट देहती का संस्करण ) । 
यहां भूल से 'रामचर्शादास' की जगह रामशर्णांदास लिखा गया है। 





द्र०--रामसेवक पण्डित' इब्द 
द्र०--“रामशरणदास' : ब्द । 
द्र०--'रामसहाय (लाला) 
द्र ०--“वाजपेयी' शब्द । 


+ <$. द्र ०---'रामशेवक' शब्द ! 





#7 ॥ अ |ह 





दछ्८ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन 


राव तुलाराम*--द्र ०--तुल। राम राव शब्द 

राव मसूदा* ७०४, १० 

राव युधिष्ठिर सिंहँ ८७, 

रावराजा शीकर (सीकर) ३१८,६ 

रावलमन्दिर क्रेदारनाथ ३८३,१२ 

रावल मन्दिर बद्रीनाथ ३5३,११ 

राव साहब मसूदा' ४६८,१५ 

रिपन ला ६२६,२० 

रुद्रदत्त ब्राह्मण ७४५,२० 

रूपसिह ३५५,१३ 

रूपसिह बाबू ४५०,२ 

रोगसं प्रो० २१६,३१ 

रोस्टाक (यूनि० जमंती) 

लक्ष्मण* गोपाल देण्मुख 

लक्ष्मणराब' गोपाल ५६०,२४ 

लक्ष्मणप्रसाद ३५०,६ 

लक्ष्मणसिंह ७१३,२४ 

लक्ष्मण स्वरूप (मुन्शी वक्नोल) ३६९,११।३७०,१।३७८,२४-२५॥३६०, १। 
8१६,८ 

लक्ष्मीदत्त पण्डित ४५५,६।५६६, १२ 

लक्ष्मीदास खामी जी (शेख) 4६४,२२।५५५,३१।५६१,१२ 

लक्ष्मी नारायण ३६१,१३ 

लक्ष्मी नारायण खजान्ची ११४,७ 

लछमन नारायण हकीम 35५, 

१. ये राव तुलाराम रिवाड़ी के थे। इन्होंने सन्‌ :८७५ के प्रथम स्वातस्ध्य- 
संग्राम में विशेष योगदान दिया। उस में बलिदान दिया। इन्हीं के पुत्र राव युधि- 
रिवाड़ी निमन्त्रित किया था। द्व०-पत्र 
और विज्ञावन, भाग ३, पृष्ठ 5७, पूर्शंसंख्या ११३।॥ 
दृ०--'बह!दुरसिंह रावराजा' अब्द । 
द्र०--राब तुलाराम की टिप्पणी । ४. द्र०--“बहादुरसिह' शब्द । 
गोवाल राव हरि देः के पुत्र । 
द्र०--“लक्ष्मण ग्रोपालदेशमुख' झब्द । 








५४४, ११५८७, ११६ १२,१६ 













पिठर सिंह थे, जिन्होंने ऋषि दयानन्द को 
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दश्म परिश्चिष्ट दछ€ 


ललित त्साद लाला ६३,१ 
ललूभाई बापू घास्त्री ७,८ 
लल्लूभा 

लवपुरीय आयंदसमाज ५३७,२० 
लाइपशिस १८ 
लाइल साहित्र २६६,५ 
लाजरस कम्पनी १४८,१८।३ 
लाट साहब ४३९,१६।४४१,५ 

लाठ साहब (लाट साहब) ४८६,१२ 

लाडंरिपन--द्र०--रिपन ला 

लाल जी बेजनाथ' व्यास ५२३,२६।५२६,८-६।५४१,६।५४७,२०।६८६ 

















८।3१०,७ 
लाल जो महाराज*' ४६५,६।५५६,२७ 
ल ११६,३ 
लालसिह ५०२,५ 





लाहौर आ 
लाहौर आयंसमाज ५२६,१० 
लाहौर समाज* 
लियोमेयर 
लीलाधर* ४ 
लोलाधर हरिदास ५०६,३ 

लेखराज पण्डित जलालाबादी ६२.२ 
लेखराज स्वामी 3८५,६ 

लेखराम ४०६, ६ 

लेज रस कम्पनी--द्र ०--लाजरस कम्पनो 
लेफिनेण्ट गवर्नर १२७,३ 


१. द्र०--'लाल जी महाराज! इब्द । 


* द्र०--“लालजी बेजनाव(त्यास)' झब्द । 

















३ 
३. द्०-- 'प्रायंसमाज लाहौर' रब्द । 

४. द्री०-- “लाहौर आयंरूमाज' 'आर्यंसमाज लाहौर” हब्द + 
५. द्र०--“लीलःथर हरिदास” शब्द । 





दद० ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन 


लौंगसाहब ५४७३, € 
वसन्तमिश्र मेधिल ६२५,१३-१ 
बाजपेयी' (रामाघार) ४१०,६ 

बान राथ (प्रो०) १८८,२६ 

बामन आवाजो मोडक ४६४,२ 

बासुदेव झास्त्रों €२,१-२ 

बिक्रमसिह महाराज ५४६,७-८ 

बिका ७००,२३ 

बिडिश (प्रो०) १८5,२८ 

विरजानन्द सरस्वती स्वामी' १,८ 

विशनदास (रावलपिण्डी) १६, १३ 

विशुद्धानन्द (सरस्वती) [काझा] ६३५,१०।६६४,२१ 
विशइनुलाल एम० ए० ५०२,१ 

विश्वनाथ (जयपुर) ४७६,१६ 

विश्वने।थ दण्डिभट्र (तेलंगी) ५१८६,२३।५४५,४ 
विव्वेश्वर' ४२७,१० 

विश्वेश्वरसिह ३७१,१७।६३१,६ 

विष्णुसहाय (बाबू) [फिरोजपुर] ५३१,४।७३ १, १ 
बीरभानु पण्डित €१,२८ 

श्रृजमोहन वेइ्य ३२७, १८ 

बरृुजलाल बाबू ४३५,१२ 

बृद्धिचन्द्र (शाहपुरा) ५५४, ११-१२ 

वृद्धिचन्द पण्डित (मसूदा) ३५४,७ 

वेदभाष्य (दयानन्द कृत) ४३०, 

बेबर आल्ब्रेख्ट (पोौ०) १८८,३५ 

बेस्किंग अलामेडा कम्पनी €६,१५ 

बंकुण्ठ झास्त्री (पूना) ६१,२२-२३ 

बेदिक ध्मंसभा ४६३,१ 


१. द्र ० -- 'रामाघधार वाजपेबी' शब्द । 
२३ द्र०--श्री स्थामी जी' 'ग्रज्ञाचक्षु महाराज' आदि दाब्द । 
३. सम्भवत: यहां 'विश्वेश्वर सिह' ही अभिप्रेत है + 








११ दश्यमम परिशिष्ट ड्वर 


बेदिक धर्मसभा (जयपुर) ५३ 

बैदिक निधि (उदयपुर) 

बैदिक प्रेस (वैदिक यम्त्रालय) ५१०,१५ 

बैदिक मिशन फंड (लाहौर) ४८०,१७ 

बेदिक यन्त्रालय' (काशी-प्रयाग) ३२२,१७।३७२,१६।३७७,१६।३ ६१, 
2४-१५।४७८,४।४६४,६।५४५८, ३-०४) 
भ्र८७,१४॥६२५,१६।६३१,४।६ ६ 
२६॥३२०,२५॥७२७,२२ 

















बंदिक सुसाइटी ३३८ 
व्यास (कृष्ण दपायन ) ७४३,७ 

व्यास भगवान्‌ (कृष्ण ढेपायन) ६०२,२ 
ब्रज किशो र-द्र ०--ब्रजकिशो र शब्द 
ब्रजनाथ ६१४,२५ 

बजमोहन लाल छर्मा ४००,१७ 

शंकर स्वामी' (शंकराचार्य) ६७०,५ 
शंकर पाण्डुरंग पण्डित ४६३,१५ 
शंकर शास्त्री २६,२३ 

शंकरलाल २८६,३ 

शंक रलाल निर्भगराम १२८,२८ 
शद्भू राचायं ६०१,१५,१७ 

शब्रुघ्न शास्त्री ६१,२५ 

शमल:' आर्यसमाज ५८ 

झम्भुदत्त पण्डित ६१,२५८ 

शंभूदेव तेवाड़ी ३८३,२३ 
शहजादानन्द (बजीराबाद) १६,८ 
शादीराम--द०-- सादो राम शब्द 
शामजी (--श्यामजी) ३२०,१२ 





३. द०--'बैदिक प्रेस” छब्द । २. द्र०--शंकराचार्य' शब्द । 
३. दर ०--'शकझ्कुर स्वामी शब्द । 

४, अर्थात्‌ शिमला आरयंसमाज । 

४. द्र०--/श्याम जी, इ्याम जी कृष्ण वर्मा! अब्द । 


दर ऋ. द. स. का लिखे गये पत्र श्र विज्ञापन 


आमलदास' (कवि) ५८३,६ 

शामों दयानन्द प्रशाद* ७३,६ 

शारदा मांगीलाल ७४०,२० 

शालगराम* लाला (लाहौर) ४६६,६।४०२,१५।५०३,६ 

शालग्राम लाला (लाहौर) ५२१,१,२१ 

शालग्राम* दर्मा (अजमेर) ६२२,८ 

शालिग्राम आचारी (मरवा) €१,२२ 

शालिकराम* (पण्डित अजमेर) ५४६,३ 

शालिग्र।म पण्डित (अजमेर) ५५७,६।५७०,५।६००,८।६२४,१६, १८ 

शाहपुराधीश' (नाहरसिह) ५००,१५,३०।५२३,१६॥५३८, १३ 

शाहपुरा महाराजा ६३०,६ 

शाहपुरेश (नाहरसिह) ५२७,२२।१५५,१५॥५६२,१८।५६४,५।६६६८, ११। 
६७३,१५।६७४,६।६७६, १ 

शाहे सोलोन ६४८५,२ 

शिव्वनलाल लाला ७७,७।७८,८ 

शिवकुमार (शर्मा) पण्डित काशी 

शिवदयाल* पण्डित (बे० यं०) ६३८, १४ 

शिवदयालु* (वे० यं०) ४२६,३ 

शिवनाथ ३६१,१२-१३ 

शिवना रायन« (गेरठ) ३७५,१६ 

शिवनारायन वाबू< (मेरठ) €३,११ 

शिवनारायण६ २६६,१५ 








द्र०--'श्यामलदास' शब्द । 

- अर्थात्‌ स्वामी दयानन्द सरस्वती । 

दर ०--शालग्राम लाला' शब्द । 

. दर ०--शा लिग्राम' “शालिकग्राम' 'सालिगराम' (जमेर) शब्द । 
द्र०--शालग्राम' “शालिग्राम! 'सालिगराम' 5 ब्द । 

द्र ०--“श्रीमानों, श्री हजू र, हजूर' शब्द 

द्र०--रिविदयालु' शब्द दोनों एक ही व्यक्ति प्रतीत होते हैं। 
द्र०---'शिवदयाल' दोनों एक ही व्यक्ति प्रतीत होते हैं, 

ये तीन नाम एक ही व्यक्ति के प्रतीत होते हैं | 


हल] 
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दक्ष म परिशिष्ट दंड 





शझिवज्ञमों ४४४,२३ 

शिवमहाय पण्डित ३८55,१५ 

यंसमाज--द्र ०--आर्यसमाज शोकर 

टुझडेब प्रसाद (पण्डित) [अजमेर] ४६६,१२।१ ४६,१५।५३०, १४ 
४५,३६७६,१४।३०६.१४॥ 









६००, 






शेक्रमपोयर ३१०,३२ 
लखीमदास खीमजी' ५५८,३०-३१ 


*--इ्या मजो कृष्णवर्मा 

ब्यामजों क्रप्ण वर्मा १४,११।१५,७। १७,४।६८५,५।५५८,२१ 

इयाम जा विश्वाम ४६४,५-६ 

इ्यामदास 3४४,१६ 

इ्यामलदास* (कविराज) १२२,१०४१६,२०।४२१,३।४२२,१४।६ १४, २३ 

इय्ामलसिह कुंबर ३३२,६ 

ब्यामलाल ३४२,२ 

व्यामपुन्द र (मुरादाबाद) ७४१,१८ 

व्यामसुस्दरदास* (मुरादाबाद) ४५४,४ 

इयामसुन्दरदास पांडे (मेरठ) ६८०,१८।६८१,५।६८२,२६-२७।६८४,१६। 
७०६,१।७०५,१६ 

इयामसुन्दरदास साह* ६४६,१० 

इयामसुन्दर लाल, ह्यामसुन्द्रलाल शर्मा (जयपुर) ६६६,८,१७ 











« द्र०--“लखीमदास खीमजी जेख' 5 
द्र० --'सेवकलाल क्ृष्णदास” शब्द । 

द्र०---'सांवलराम', 'कवी', “सांवलदास कवी' तथा “कविराज' थब्द। 
दोनों नाम एक ही व्यक्ति के प्रतीत होते हैं । 

द्र०--श्याम सुन्दर”, “इयाम सुन्दरदास' शब्द । 


ा 





छ्प्ड ऋ. द. स. का लिखे गये पत्र और विज्ञापन 


श्रद्धाराम (फिलौरी) €०,६।६१,२७ 
श्रीकृष्ण क्षत्री ६०५,१२।६३६,२० 

श्री गोपाल पण्डित ७५,६ 

श्री दरबार (राव बहादुरसिह, मसूदा) ५१२,२ 

श्रीधघर (डासनावाले) ६१,२१ 

श्रीधर पण्डित (मेरठ ?) ८१,१० 

श्री निवास पण्डित ७२०,१६ 

श्री प्रसाद बाबू (जयपुर) १२३,१० 

श्रीमदायंकुलदिवाकर (उदयथुराधीश) ५८४,१६ 

श्रो महा राज दण्डो जी' ११४,१६-१७ 

श्रीमान्‌ (उदयपुरधीश) ५८३,६।५८४,८।५६७,१८।६०३, १ 
श्रीमानों (उदयपुराधीशों)४८२,२१।४८४,३।६०८,१२।७१८,१०।७ १६, १५ 
श्रीमानों (शाहपु राधीश) ७३१,२२ 

श्रीराम ५२१,१२।४५२२,२१ 

श्री स्वामी जी' ११४,१४ 

श्री हजुर साहेबा' ६३३,१४॥६३४,३ 

श्री हजुर (गाहपुराधीश) ५३७,५ 

श्रो हिजूर (राव बहादुर सिह) ४२३,१३।४२४, १२ 

श्री हिपूर सहेवां (बहादुर सिंह मसूदा) ७२१,१८ 
इवेताम्बरी जेंन २६१,६ 

सज्जनसिह ४५२,१३ 

सतुआ स्वामी €१,२० 

सत्यधर्म रक्षिणी सभा (मेरठ) ७५,४॥७७,४।८१,२, १४ 
सत्य धर्मावलम्बी सभा ६१,६-१० 

सत्यनाम सिंह २६६,३-४ 

सत्यप्रकाश पाठशाला (लखनऊ) ४२६,१४-१५।६६६, १-२ 
सत्यप्रकाश पाठशालाध्यक्ष ४२६,२४-२५ 

सदानन्द ४७६,२१ 





१. अर्थात्‌ स्वामी विरजानन्द सरस्वती । 


२. भ्र्थात्‌ जोधपुर नरेश । 
३. दर ०-- 'महाराणा सज्जनसिह! झब्दः | 








दशम परिशिष्ट झूषध 


सनरमक" ३५०,५ 

सबल जी' काको जी ५६४,२० 

सबलसिंह (ठाकुर) ५६४,१२।५६८,२।५८३,१४॥७११,५ 

सबलसिह काका ५५५,१७ 

समरथदान* ४८७, १५।५०८, १४ 

समर्थदान* ८३,१०८६४,१,३।३३ १,४।४०४,२४,३१।५६०,४॥६३ ०, १२ 

समर्थंदान* लाला ५२२,२ 

सम्पादक आये ५०३,४ 

सम्पादक आर्य यन्त्राल्य <६६,६ 

सम्पादक भारतमित्र ३८१,१६ 

सरदार भगतसिह-द्र ० -भगतसिह सरदार 

सरयूदयाल बाबू ४२८५,१६।४२६,४ 

सरस्वती जी' २७८५,२५॥२८४,२७ 

सहजानन्द (स्वामी) सहजानन्द सरस्वती ४७८,११।४८४,२४।४२२,१८।॥ 
५३०,१४।५४६,१५।५७६,२०। 
५६१,६।६०६,२३।६२७,१६। 
६७५,६।७२७, ११ 

सांईदास (लाला) ४७६,१६।४५०,२४।५२६,१५-१६।७३२,१६ 

सादीराम ३१५,5३१६,१४॥३१७,११३२४,४,२६।३४६,१३।३७१,१४ 

साधु (अज्ञातनामा) ६००,२ 

साधु अमृतराम नवीन वेदान्ती ४६०,७ 

सामवेद के उस्ताद ६४८५,८ 

सामवेदी ब्राह्मण ४६३,१८ 

सॉमलराम* कवी (श्यामलदास कवि) ६०७,५ 

सायण ११६,११ 











१. यह स्वतन्त्र नाम है अथवा पूर्व पठित किशन नारायण के साथ सम्बद्ध है, 
यह विचारणीय है। “सनरमक्र' शब्द का अर्थ भी ज्ञात नहीं होता । 

२. द्र ०---/सबलसिह', 'सबलसिह काका' रूब्द। 

३. द्र०--'समर्थदान' शब्द और उसकी टिप्पणी । 
४, द्र०--“समर्थंदान लाला' “मुन्झी' तथा “मुझी 
ञ 
छ. 





समर्थदान' शब्द । 





+ द्र०-- 'मु शी समर्थदान' शब्द । <. अर्थात्‌ दयानन्द सरस्वती। 
- द्र ०-'सांवलदास' 'शामलदास. “इयामलदास' 'कवी' और “कविराजा' शब्द । 


ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन 





सालगराम लाला (लाहौर)सालगराम लाला (वानीपत)४5०, १४७२०,१६ 

सालिगराम पण्डित' ५७१,१७ 

सालिग्राम' पं० ४६७,१७।५१८,२३।२४' 

सालीगोत्र के ब्राह्मण ६८४८,७ 

सांवलदास* (कविराजा) ६०६,४।६१०,५।६४४,६, १४ 

साहिपुरेश (शाहपुरेश) ५२६,१७ 

साहेपुराधीश ५५३,१६ 

सिवशर्मा ५६२,३।१5५,१५ 

सोता (जानको) ६४७, १६ 

सीतावाई (अजमेर) ७०४,२ 

सीताराम पण्डित €१,२३ 

सी० सी० मेसी (प्रोसिण्थियो०सो० लन्‍्दन) ६७,१० 

सुकरात १७३,३२ 

युखदेव पण्डित (अजप्रेर) ५४६,२ 

सुखरेबप्रसाद (नसीराबाद) ८६, १ 

सुख राम त्यम्बक राम ३५३,६।३६६,११ 

सुखरामदास पण्डित ६१,२६ 

मुन्दरदास (बम्बई ) ४६४, १८।५५८,१५॥५५६,३,२२ 

मुन्दरलाल (पण्डित रामबहादुर) €२,११।१२७ १६।३१७,२२।३५५,१६।॥ 
२५३७१, (४।३६६,८।५८६,६। 


४८,२१ 





है. 














सेठों का रामगढ़ ५४०, १४ 
सेक्रेटरी फेमली लिटरेरी क्लब ३८१,१५ 
सेवकराम रामनाथ शास्त्री ७,५ 
सेवकलाल' (क्ृष्णास) ३७६,२०।५०५,६।५२५,५।५२८,२२।५२&६,२। 
१४४,३।६११,१३ 
सेवकलाल भणशालि (?) ५४०,२१ 
सेबाराम ५११,८ 
सोहनलाज ३५०,७।३८७, १५ 








१. द्र०--“शालिग्राम , सालियराम' झब्द। २. द्र०--झालिग्राम' शब्द । 
३. 'इयामलदास' शब्द की टिप्पणी । ४. द्र०--शेवकलाल' झब्द । 


का कर रह परिशिष्ट रा] 


स्टअ्टे साहब- द्र०-कप्तान स्टुअटं साहब 

स्टूट मेजर २६६,२ 

स्ट्रासबर्ग (यूनि० जमंनी) (८८,२९६ 

स्मिथ ४०८,४४०६,७ 

स्वामी आलाराम--द्र०--आलाराम स्वामी 

स्वामी जी' २६४,२६।२६५,१८।२६६,३१।२६७,२५।२६८,३॥३ ०६, १। 
३३१,१७।३५६, १४ आदि बहुत्र 

स्वामी जी प्रज्ञाचक्षु' ११७, १४ 

स्वामी दयानन्द ११६,८।४७६,२४-२५।६६२,४।३४३,५ 

स्वामी दयानन्द सरस्वती* ३६,१४॥७५,३।७७,२-३।६०,१२।६३,४।३४६, 

६।४६६,६।४६५,४॥५७१,२ 








(जरत ईसा ५४६,२० 
हजूर (शाहपुराधीश) ५६२,१६।५६३,२५ 
हंडरसन मेजर २६८,५,३२ 
हम्मीर शर्मा ५५४,१० 
हरनाम प्रसाद ४०६, १४॥४१६,१६।८३६,१२।४३६, १३-१४।४४६, १६ 
हरनाम सिंघ ३८७,७ 
हरवान जी चारण ३५५,२ 
हरसहाय साहू ७८,८ 
हरिश्चन्द्र” (बम्बईवाले) ब्र 
हरिश्चन्द्र चिन्तामणि ३७, १६।४५,४॥८५, 
हरिसिंह ठाकुर ३५४,११ 
हरिहर चरण बावू ६६१ 
हरीकिशन ३५०,५ 
ह॒र्क्यूलीज २४५,२५ 
हनेन्दन सहाय मुंझी (जजी पुनिया) ६६१,४ 
हलधर ओमभा ४,१२ 












१. अर्थत्‌ स्तरामी दयातन्द सरस्वतो ॥ 

२. अर्थात्‌ स्वामी विरजानन्द सरस्वती । 

३. द्र०--“दयानन्द सरस्वती”, “पं० दयानन्द सरस्वती' दाब्द । 
४. द्र ०--हरिशठन्द्र चिन्तामणि' शब्द । 


ष्चद ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन 


हाइडलबर्ग (८5,३० 

हाई कोर्ट इलाहाबाद ५०२,१-२ 

हाग मिस्टर २६६,६ 

हाफिज रहीमुल्ला साहब ५३,७-८।५४, ६७-१८।५५,२५ 
हाले १८5,२६ 

हाक्षिम मुद्रणालय (मेरठ) ६३,२२ 

हिन्दुस्तानी २६७,२४ 

हिन्दूसत्सभा (दानापुर) २८,४ 

होरालाल (अथर्वणी) ७२२,६।७२३,२२ 
हलकर महाराज (इन्दौर) ३६५,२७।६३८,२३ 
हुलासराय साहू ७५,४ 

हम' मिस्टर २६६,२ 

हेतु राम ७४१,१६ 

हैनरी एस० आलकाटो 

हैमलेट ३१०,३२ तथा ३११,१ 

होफर (प्रो०) १5५,२६ 

ह्ा,म (साहब) २६६,४॥७३२,१६ 
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१. द्र०--'ह्यूम' शब्द । २. द्र०--'अलकाट' शब्द । 
३. दर ०--'ए० ओ० होम, 'हूम मिस्टर' शब्द । 





रामलाल कपूर टुस्ट द्वारा 
प्रकाशित वा प्रसारित प्रामाणिक ग्रन्थ 
बेद-विषयक ग्रन्थ 
१. ऋग्वेदभाष्य --(संस्कृत-हिन्दी; ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका सहित)-- 


प्रति भाग सहख्राधिक टिप्पणियां, १०-११ प्रकार के परिश्निष्ट व सूचियां 
हैं। प्रथम भाग अप्राप्य, द्वितोय भाग ४०.००, तृतोय भाग ५०.०० 


रू यजुबंदभाष्य-विवरण--ऋषि दयानन्दकृत भाष्य पर पं० ब्रह्मदत्त 
जिज्ञासु कृत विवरण । प्रथम भाग २००.००, द्वितीय भाग १००.०० 


३. तैत्तिरीय-संहिता--मूलमात्र, मन्‍्त्रसूची सहित । १००,०० 
४. तेत्तिरीयसं हिता-पदपाठ - दा क्षिणात्यपाठानुसा री । वृहद झ्राकार 
में । प्रृष्ठ संख्या ६७०। १५०,०० 


५- अ्रथवंवेदभाष्य-श्री पं० विश्वनाथ जी वेदोपाध्याय कृत। १-३ 
काण्ड ५०.००, ४-५ काण्ड ५०.००, ६ काण्ड ५०.००, ७-८ काण्ड ५०.००, 
६-१० काण्ड ५०.००, ११-१३ काण्ड ५०.००, १४-१७ काण्ड ५०.००, 
१८-१६ काण्ड ५०.००, वीसवां काण्ड ५०.०० । 

६. ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका--पं० युधिष्ठिर मीमांसक द्वारा सम्पादित 
एबं शतशः टिप्पणियों से युक्त । मूल्य ५०.०० 
७. ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका-परिशिष्ट--भूमिका पर किये गये प्राक्षेपों 
ग्रन्थकार द्वारा दिये गये उत्तर । ५.०० 
६. भूमिका-भास्कर- स्वामी विद्यानन्द सरस्वती, दो भागों में पूर्ण, 
प्रथम भाग २००.००, दूसरा भाग १५०-००। 

&. साध्यन्दिन (यजुबेद) पदपाठ-- 2००.०० 

१० गोपथ-ब्राह्मण (मूल )--सम्पदक श्री डा० विजयपाल जी विद्या- 
बारिधि। अब तक प्रकाशित सभी संस्करणों में श्रधिक घुद्ध और सुन्दर 





क्रे 


संः ) द०,०० 
११. बेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा - (प्रथम भाग ) पं ० दुधिष्ठिर मीमांसक 
लिखित वेद विषयक १६ विशिष्ट निबन्धों का अपूर्व संग्रह ! ७५.०० 


१२. बंदिक-सिद्धान्त-मीसांसा-( द्वितीय भाग) पं० युघिप्टिर मीसांसक 
द्वारा लिखित वेदाड्रादि विषयक निबन्धों का आपूर्व सं: 
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१३. कात्यायनीय.._ ऋकसर्वानुक्रमणो-- ( ऋग्वेदीया )--पड्‌ गुरुशिष्य 
बिरचित संस्कृत टीका सहित । इसमें ऋग्वेद के प्रतिमन्त्र ऋषि देवता और 
छुन्‍्दों का संकलन है! इस संस्करण में टीका का पूरा पाठ प्रथम वार 
छापा गया है। विस्तृत भूमिका और अनेक परिशिष्टों से २ क्त | १५०.०० 

१४. ऋणग्वेदारक्रमणो- वेदड्भुट माधवक्ग॒त। इस ग्रन्थ में स्वर छल्द 
आदि झाठ बेदिक विषयों पर गम्भीर विचार किया है। प्रत्येक वेदार्थ 
के जिज्ञासु के लिये यह ग्रन्थ परम उपयोगी है। व्याख्याकार--श्री डा० 
विजयपाल जी विद्यावारिधि। भ्रू०.०० 

१५४. बेदिक-सा हित्य-सौदासिनी-स्व्र० श्री पं० वागीख्वर वेदाल हु।र 
कृत काव्यप्रकाश, साहित्यदर्पण आदि के समान वैदिक साहित्य पर 
शास्त्रीय विवेचनात्मक ग्रन्थ ! ७०.०० 

१६- ऋग्वेद की ऋकसंख्या-- लेखक-पं० युविष्ठिर मीमांसक | ५.०० 

१७. बेद-श्रु ति-आस्ना4-संज्ञा-मी मांसा--(संस्क्रत-हिन्दी ) इसमें सप्रमाण 
दर्शाया गया है कि मन्त्रों की ही वेदसंज्ञा है। युधिष्ठिर मीमांसक | ३.०० 

१८- बेदिक-छन्दोमोमांसा--वैदिक छल्द:शास्त्र सम्बन्धी पांच प्राचीन 
प्रामाणिक ग्रन्थों के आधार पर प्रत्येक छन्द के भेद-प्रभेद श्रौर उदाहरण 
दिये हैं । लेखक-पं० युधिष्ठिर मीमांसक । ५०.०० 

१६. बेदिक-स्वर-मीमांसा--वेद में प्रयुक्त उदात्तादि स्वरों का विस्तृत 
विवेचन किया गया है। स्वर-शास्त्र के अज्ञान के कारण होनेवाली भूलों 
का निदर्शन एवं स्वरभेद से होनेवाले अर्थभेद को दर्शाया है। लेखक-- 














पं० युधिष्ठिर मीमांसक । ५०.०० 
२०. बेदिक वाइमय में प्रयुक्त विविध स्वराड्धून प्रकार- लेखक--पं० 
युधिष्ठिर मीमांसक । १०.०० 


२१. बेदों का महत्त्व तथा उनके प्रचार के उपाय, वेदार्थ की विविध 
प्रक्रयाश्ों को ऐतिहासिक मीमांसा--(संस्क्ृत-हिल्दी) लेखक-- युधि- 


एिठर मीमांसक । २५.०० 
२२. देवापि और शब्तनु के ग्राख्यान का वास्तविक स्वरूप--लेखक-- 
श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञास ! द०० 
२३- बेद और निरुक्त--श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु । ३.०० 


२४. निरुक्तकार और बेद में इतिहास--पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु॥ ३.०० 
२५. त्वाष्ट्री सरष्यू की बेदिक कथा का वास्तविक स्वरूप- लेखक-- 
पं० धर्मंदेव जी निरुक्ताचार्य ! ३.०० 





4 ३॥। 


२६. कतिपय वेदिक-शब्दों के श्रथों को मोमांसा--पं० ईश्वरचन्द्र जी 
विद्यासागर । भ०० 

२७. वेदिक-जोवन--श्री विश्वनाथ जी विजद्यामातंण्ड द्वारा अ्रथवंबेद 
के ग्राधार पर वैदिक जीवन के सम्बन्ध में लिखा गया अत्यन्त उपयोगी 
स्वाध्याययोग् ग्रन्थ | अजिल्द ३०.००, सजिल्द ४०.००॥ 

२८. बदिक-गृहस्थाक्रम--श्री विश्वनाथ जी विद्यामातंण्ड द्वारा अथवे- 








बेद के भ्राधार पर लिखित महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ | सजिल्द ३०.०० 
२६. पुरुषार्थ प्रकाश- लेखक--श्री स्वामी विश्वेश्व रानन्‍्दजी और ब्र० 
नित्यानन्द जी महाराज । ३०.०० 
३०. यजुवद का स्वाध्याय तथा पशुयज्ञ समीक्षा--लेखक--पं० विश्व- 
नाथ जी वेदोपाध्याय । २०.०० 
३१. शतपथब्राह्मणस्थ अग्निचयन समीक्षा- लेखक--पं० विश्वनाथ 
जो बेदोपाध्याय । ६०.०० 


३२. ऋग्वेद-परिचय--श्री पं» विश्वनाथ जी विद्यामार्तण्ड। ऋग्वेद 
का परिचयात्मक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ | अजिल्द २०.००, सजिल्द २५.००। 

३३. क्या बेद में श्रायों और भ्रादिवास्तियों के युद्धों का वर्णन है ?-- 
लेखक--श्री वेद्य रामगोपाल जी झास्त्री । १५.०० 

३४. उरु-ज्योति-डा० वासुदेवशरण प्रग्रवाल लिखित वेदविषयक 
स्वाध्याययोग्य निवन्धों का संग्रह । सुन्दर छपाई, पक्‍की जिल्‍द। २५.०० 





३५. बेदों की प्रामाणिकता--डा० श्रीनिवास शास्त्री । ०० 
३६. #घफ्त0णा.,00४ 07 शछगशाट प्र५शर5--$8छक्षाओं 
छाप्रान्षाक्षा५3 54785एव. १००.०० 


कमंकाएड-विषयक ग्रन्थ 
३७. बौघायन-श्रौत-सूत्रमु-- (दर्श पूर्ण मास प्रकरण )--भवस्वामी तथा 


सायणकृत भाष्य सहित (संस्क्रत) ६०.०० 
३८. बौधायन-भ्त-सूत्रमु--(्राधान-प्रकरण )-सुबोधिनी वृत्ति और 
आाधान प्रक्रियासहित (संस्कृत) । ६०.०० 


३६. दक्षपूर्णणास-पद्धति-पं० भीमसेन कृत भाषार्थ सहित | ३०.०० 
४०. शतपथ के दशपथ--डा० वेदपाल सुनोथ । दोनों भाग ४७.०० 
४१. शतपथ-सुभाषित--डा० वेदपाल सुनीथ १०.०० 
४२. कात्यायन-यह्मसूत्रम (मूलमात्र)-अनेक हस्तलेखों के आधार 
पर हमने इसे प्रथम बार छापा है। २५.०० 


आच(इइइइइबरााााााााााााााााााााााऊभएझएम्म्म्म्म्म्ग 


(४) 


४३. श्रौतपदार्थ-निबंचनस्‌--(संस्क्रृत ) अग्ल्याघान से झग्तिष्टोग :येन्‍त 
अध्वय्य पदार्थों का विवरणात्मक ग्रन्थ । भरू००० 
3४४. श्रौत-यज्ञ-मोमांसा--(संस्क्रृत-हिन्दी ) लेखक--पं० युधिष्ठिर जी 
मीमांसक | इसमें श्रौतयज्ञों की उत्पत्ति, प्रयोजन, उनमें परिवर्तन तथा 











पशुयज्ञों पर विस्तार से विवेचना की गयी है। ४०.०० 
४५. संस्कार-विधि--स्त्रामी दयानन्द सरस्वती । अजिलल्‍द २०.००, 
सजिल्द २५.००। 
४६. संस्कार भास्कर--संस्क्रारविधि की स्वामी विद्यानन्द जी सर- 
र्व्रती कृत व्याख्या । १५०.०० 


४७. वेदोक्त संस्कार-प्रकाश--पं० बाला जी विदट्ठुल गांवस्कर द्वारा 


मूल मराठी में लिखे ग्रन्थ का हिन्दी-अनुवाद । इसी का गुजराती ग्रनुवाद 














संशोधित संस्कार-विधि का आधार बना । २५.०० 
४८- संस्कार-विधि-मण्डनस्‌- संस्का र-विधि की ब्याख्या। लेखक- 
बंद्य श्री रामगोपाल जी झास्त्री । १२.०० 


४६. भ्रग्निहोत्र से लेकर अश्वमेथ पर्यन्त औतयज्ञों का संक्षिप्त परिचय 
--इस ग्रन्थ में अग्ल्याधान, अग्निहोत्र, दर्शपूर्णणास, सुपर्णचिति सहित 
सोमयाग, चातुर्मास्य और व। आदि यागों 

४०. बदिक-नित्यकमं-विधि-- सन्ध्यादि पांचों महायज्ञ तथा वृहद्‌ हवन 











के मन्‍्त्रों की पदार्थ तथा भावार्थ व्याख्या सहित । व्याख्याकार--पं० युधि- 
छिठर मीमांसक । १२.०० 

५१-विदिक नित्यकर्म-विधि--(मूलमात्र)-सन्ध्या तथा स्वस्तिवाचन 
आदि बृहद्‌ हनन के मन्त्रों सहित २.५० 


५२. पञ्चमहायज्ञविधि - ऋषि हिन्दी भाष्य ५.०० 
५३. बेदिक यज्ञों का स्वरूप-- --डा० कृष्णलाल । 9०.०० 
४४. सन्ध्योपासन-अग्निहोत्र-बिधि--अत्र ही- हि अदुवादक--डा० 















वजयपाल विद्यावारिधि । १५.०० 
५४. महबि दयानन्द की दृष्टि सें क्मकाण्ड--लेखक- डा० निरूपण 
विद्यालद्भूर । ६०.०० 


पुस्तक प्राप्ति स्थान-- 
रामलाल कपूर ट्रस्ट बहालगढ़, (सोनोपत-हरियाणा) 
रामलाल कपूर एण्ड सन्‍्त, २५६६, नई सड़क दिल्ली 
रामलाल कपूर एण्ड सस्स ,(रु बाजार अमृतसर 








लेखक का जीवन-परिचय 
नाम- म० म० पण्डित युधिष्ठिर मीमांसक। 
जन्म- २२ सितम्बर, सन्‌ १९०९ ई०। 
जन्मस्थान- विरकच्यावास (विरज्च्यावास), 
अजमेर (राजस्थान)। 
शिक्षा- प्रारम्भिक शिक्षा पाँचवीं तक 
जन्मस्थान पर, तत्पश्चात्‌ 'विरजानन्द आश्रम' 
हरदुआ गंज, अलीगढ़ आदि स्थानों पर पण्डित 
ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु आदि दिद्वानों के सान्निध्य से सम्पूर्ण वैदिक वाडरमय 
का गम्भीर अध्ययन। 
अध्यापन- विरजानन्द आश्रम (लाहौर, वाराणसी, बहालगढ़), 
महर्षि दयानन्द स्मारक महाविद्यालय (टंकारा), पाणिनीय संस्कृत सान्ध्य 
महाविद्यालय (भुवनेश्वर, उड़ीसा) तथा अन्य अनेक स्थलों पर भी 
स्वतन्त्र रूप से अध्यापन कार्य एवं रामलाल कपूर ट्रस्ट के प्रधान पद पर 
रहते हुए आजीवन कुशल सज्चालन किया। 
लिखित ग्रन्थ- संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास (दो भाग), 
वैदिक-स्वरमीमांसा, वैदिक-छन्दोमीमांसा, वैदिक-सिद्धान्तमीमांसा, 
श्रौत-यज्ञ-मीमांसा आदि अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का लेखन। 
सम्पादित ग्रन्थ- निरुक्त-समुच्चय:, भागवृत्ति-संकलनम्‌, दशपाध्ु- 
णादिवृत्ति: (दो भाग), शिक्षा-सूत्राणि, क्षीरतरॉगिणी, दैवम्‌ (पुरुषकार- 
वार्त्तिकोपेतम्‌), काशकृत्स्न-धातुव्याख्यानम्‌, माध्यन्दिन-पदपाठ:, महाभाष्यम्‌ 
(हिन्दी-व्याख्या दो अध्याय पर्यन्त), ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन 
(चार भाग) आदि अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का सम्पादन। 
विशिष्ट सम्मान एवं पुरस्कार- सन्‌ १९७७ ई*« में भारत के 
राष्ट्रपति द्वारा 'राष्ट्रिय पण्डित', आर्यसमाज सान्ताक्रुज (मुम्बई) द्वारा सन्‌ 
१९८५ ई* में ७५ सहस्त्न रुपये से सम्मानित, सन्‌ १९९४ ई० में उत्तर प्रदेश 
संस्कृत अकादमी द्वारा एक लाख का “विश्वभारती' पुरस्कार, स« सं: 
विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा “महामहोपाध्याय' की उपाधि दी गई। 
निधन- २८ जून सन्‌ १९९४ ई०। 





